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जाला सेवाराम भावसा, 


न का निर्माता देव 
ज्योतिष विद्या की रीति से सृष्टिकता का विवेचन | 
खगोज या आकाशमणडल 
समस्त नक्षत्र ग्रह गण्‌ के आधार रूप आकाश मण्डल 
की सिद्धि और आवश्यकता । 

ae 
वेदसे वेदों का उत्पचिकाज्ञ--- 
mz मण्डल १० सुक्त ८६ पर लिखे ओरायन 
( Orion ) gas में युत लोकमान्य बाल 
गङ्गाघर तिलक के Bei का रचनाकाल ईसा से 
चार सहस AY AUA हे? इत्यादि विचारों ar निरा: 
करण तथा QER का विवेचन करते इए OS डे Bai 
कई ज्योतिष सम्बन्धी घटनाओं का प्रदर्शन जो हि 
आदि ake में ही हो सकती हैं ओर रन घटनाओं 
के लिये ज्योतिष-शास्त्र तथा अन्य शि रोभरि ब्य ति- 
TE की साच्या, घ व मरय Wee waa 


sais 


NL 


I NNT I छठ ७२६७ x 3 ३४ ss 
डड SR mee LS as भ्या ian SS ae 


का वेदिक एवं पुरातन सिद्धान्त» आदि सुष्टिमें संमस्त 
ग्रह उपग्रहों का प्रथम स्थान तंथा वसन्त सम्पात बिन्दु 
ओऔर उचरमोलाघं दन्षिणगोलाघ्चं . का विभाजन, 
उत्तर तथा दक्तिख भ वो के मध्य समस्त ग्रहों की 


स्थिति और गति । 
परिघिमण्डल ओर वातसत्र 


सूयं, नक्षत्र, धूमकेतु, एथिवी आदि समस्त आकाशीय 


_ पिण्डों के गतिमाग परिधि मण्डल और araga हैं 
| काल 
समस्त ब्रह्माए्ड का काल के अधीन होना | 
काल के विभाग षांच संवत्सर वर्षाधे, ऋतु, मास 
afqara, मासाध (पद्य दिन रात, AEA, क्षण का 


aU | 
` दिन का स्वरूप ओर उसकी उत्पत्ति । 


दिन वृद्धि । 
out नक्षत्र, राशि, ऋषि 
नक्षत्रों का लक्षण और नाम। ८ 
राशि विज्ञान । 

ऋुषितारे। ... 
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Sd आकाशगङ्गा ; 
आंकाश गङ्गा का net तारों की जब्मदात्री और | 
परिधि मरडल की सह्दयोगिनी दोना । ६६१०१ 

. ` ब्रहमण्डल 
स्थूल सूम che भेद से तथा उपलब्ध गि वाले और 
अनुपलब्ध गबि वाले प्रहों की संख्या | _ १०२-१०३ 
ca, 
सूय का जन्म ओर उसकी दो शक्तियां । १०५-१०८ 
सूर्य का स्वरूप ओर उसके अन्दर के पदार्य एवं तीन 
बिभाग | १०८-११४ 
सुर्य में कलङ्क। o ११४-११६ 
सूर्य की गर्मी का क्या कभी अन्त द्वोगा | - ११६-११२ 
weet) ` Oo 
qa अनेक E । ११६ 
सूये का आधार। . १२०-१२३ 
सूर्य का घूमना | १२३-१२५ 
सूर्य का AAT पर'घूसने का क्षेत्र । १२५-१२८ 
सूर्य अन्य आकाशीय पिण्डों का आश्रय द्वेश . १२८ 
समस्त ग्रह सूर्यं की परिकमा करते हैं” १२८ 
सूर्यं समस्त अह आदि को प्रकाश देता दे । २२६ 
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द्‌ R छ 
gih की आके शक्ति । ० | ही 
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इम आर्याका विश्वास एवं सिद्धान्त दै कि zee | । 
ज्ञान दै । देद का अर्थ यदि ज्ञान हो जेसा कि “बिद्‌ ज्ञाने” (अदादि) i 

धातु से बह्‌ बना दै तब at किसी को भी इसे ईश्वरीय सोचने 

i में नतु नच करने का अवसर नहीं होता. कारण कि ज्ञात ek 
ही होता दै, agaga नहीं । दो और दो चार का ज्ञान प्रत्येक 

देश और प्रत्येक काल में समान दै । इसे करिसी मनुष्य ने नहीं 

wart किन्तु मनुज्य तो इस को किसी क्षेत्र में फलित ही करता 

हे । हाँ, यह तो मानला दी पड़ेगा कि वेद ज्ञान का अधिकरण eT 

इस fava में वेदसे उदाहरण तो विस्तारभय के कारण यहां देना 
नहीं चाहते 1 तथापि कुछ अन्य साक्षियां इस विषय में अवश्य 


Ir देते हैं । ES 
| त वेद से विदा सम्बन्धी उदाइरख देखो इमारी लिखी “ेद में के 
| बढी रेझनिक शक्तिका” पुस्तक की प्रस्तावना । ... 
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अङ्ग बतलायां है। वेद में ज्योतिष बिद्या हे इस विषय में मोक्ष 
मूलर के वचन देखने योग्य हें । _ l 
` “This earlier authority which we find alluded 


: to in Theological and Philosophical «works as 


well as in poetry in codes of law in astronomi- 
cal, grammatical, metrical and lexicographical’ . 
compositions is called by one comprehensive 
name, the Veda”. (P. Max Muller H. of Ancient 


Sanskrit literature, P. 2) 


अर्थात्‌ यह पूर्ववर्ती प्रामाणिक अन्थ वेद ही हें जो कि धर्मे- . 
शास्त्रों, दार्शानक ग्रन्थों, कविता, ज्योतिष_ विद्या (खगोज विद्या) 
व्याकरण, छन्द और कोष अन्थो को निर्देश देता दै अतएव 
वेद ज्ञानं का मूल अधिकरण या आ।द स्रोत . होने से ज्योतिष 


y विद्या के निर्देश भी वेद में होने ही चाहिये! वे निर्देश क्या हैं इस 
ठ) eae के रूप में पाठकों की सवा में प्रस्तुत किये जाते हैं । आशा 


हे पाठक महानुभाव अवलोकन कर अनुगृहीत करेंगे | 
--प्रियरत्न आर्ष 


t वेदगे ज्योतिषः विद्यावेत्ता ज्योतिषी की सत्ताभी स्पष्ट हे “ogra 


` नक्षत्रदरीम” (ago ३०१०) प्रज्ञान श्रयांत्‌ आकाशीय या भौगोलिक 


किसी घटना का प्रथम संकेत जानने पहचनाने के लिये राज्य में ज्योतिषी : 


“ge करना चाहिये। पृथिवी पर भूचाल, अ्रन्य उत्तात सूर्यग्रहण, चन्द्र- 
` अइ शरदि" घंटनांश्रों कां प्रथम ज्ञान कराके-चेतानेवाले ज्योतिषी को 


नियुक्त करना चाहिये | 
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` वैदिक ज्योतिष्‌-शाख 
खगोल का निर्माता देव 

Ww या आकाश-मण्डल में वर्तमान सूर्य चन्द्र शुक्र 
$ आदि ग्रहों, रेवती अश्विनी आदि नक्षत्रों, घूमकेतु 
a आदि तारों एवं अनन्त ज्योतिष्पिएडों और प्रथिवी “आदि गोलों 
क ( की यह समस्त सृष्टि गतिमय ae से परिणामिनी हे अतएव 
ही. छ उत्पन्न हुई है । वेद में कहा है-- 
: 3 इयं विसृष्टियंत आबभूव | 


(Æo १०। १२६ । ७ ) 
ag विविध सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई हे? 
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वैदिक ज्योतिष्‌-शाख्र 


इस कथन से उक्त सृष्टि का उत्पन्न होना a है, उत्पत्ति 
% १ ) उत्पत्ति 
किसी उत्पत्तिकर्ता की अपेक्षा रखती है अतएव वेद में कहा है-- 


द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक! | 

| ( ऋ० १०॥८१॥ ३, यजु० १७। १६ ) 
'द्यावाभूमी अर्थात्‌ सूये आदि ज्योतिष्पिस्डों ओर प्रथिवी 
आदि प्रकाश्य गोलों एवं खगोल के समस्त प्रकाश्य-प्रकाशक 
पिएडों का उत्पन्न करने वाला एक देव है ।? | ् 


यहां उक्त समस्त पिरडों का उत्पन्नकर्ता एक देव का | 
कहा. हे.। 

उच्चकोटि के पाश्चात्य ज्योतिषी विद्वान्‌ भी इस निर्णय hee 

पहुंच चुके हैँ । जब एक ज्योतिषी गणितं करके देखता है कि i 


अमुक तारा अमुक समय में जिस विन्दु या कक्षा-रेखा पर 
आयगा उसी समय में उसी बिन्दु या कक्षारेखा पर हमारी 


एथिवी भी थायगी उस तारे की टक्कर से इसके नष्ट-अ्रष्ट i 
. और चकनाचूर हो जाने की सम्भावना है परन्तु बह समय 


निकल जाता है और इस प्रथिबी को कोई हा që 

तब वह ज्योतिषी देखता है कि उस ao a "यु 
विन्दु या एक कक्षारेखा पर से चल निकलने में कोई दश- 
पन्द्रह मिनट का अन्तर पड़ गया था; उक्त तारा दश पन्द्रह्द 
मिनट प्रथम निकल गया ) पुनः बही ज्योतिषी किसी अन्य तारे 


-- के सम्बन्ध में प्रथिवी से टकरा जाने का भय निश्चित कर देने 


पर वैसी घटना घटित न होने से उस बिन्दु या कञ्चारेखा पर 
से वह्‌ तारा पांच मिनट पहिले मिकल गया, दोनों की गति में 
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3 खगोल का निर्माता देव 


पांच मिनट का अन्तर पढ़ गया ऐसा सममता हे । यह अन्तर 
wat पड़ गया ९ यह एक प्रश्‍न उसके सामने रहता है । इतनी 
सूक्ष्म गति में कोई अन्य अदृश्य-शक्ति काम कर रही है।। 
इसी प्रकार एक विद्वान्‌ बढ़ा दूरवीक्षण यन्त्र ( telescope ) 
बनाता हे उससे किसी नवीन तारे को देखवा है और वह समझ 


` बेठता है कि मेरी दूरवीन बड़ी है मैने ही नवीन तारा देखा। 


on: दूसरा ज्योतिषी उससे भी बड़ी दूरबीन बनाता है अन्य 
किसी तारे को देखता है और दावा करता है कि मेरी दूरवीन 
बढ़ी से बड़ी है मुझ से श्रधिक नया तारा कौन देख सकता हे, 
परन्तु कालान्तर में कोई और ज्योतिषी खडा होता है वह पहिले 
से भी बढ़ी दूरवीन बनाता है किसी नये तारे को देखता है और 


 -चेसा ही दात्रा करता है इत्यादि, ऐसे पुनः पुनः नये नये . 


ज्योतिषियों का उत्पन्न होना उनके द्वारा बढी से बढी दूरवीनों 
का बनाया जाना एवं नये-नये तारों का दीखना अनन्त काल तक 
चलता ही रहेगा चाहे मील भर व्यास से भी अधिक के कांच 
का दूरवीन बन जावे तारे नये-नये दीखने बन्द न होंगे। इस 
प्रकार इस अनन्त असीम खगोल सृष्टि का उत्पन्न करने वाला 


+ पाश्चात्य ज्योतिषी विद्वानों की ऐसी घोषणाएं कई बार समाचार पत्रों 


में निकलती रही हैं कि अमुक तारे से पृथिवी टकरा कर नष्ट हो 
जावेगी पुनः न टकराने पर दश-पांच मिनट का अन्तर आदि कारण 
बतलाया जाता है | ईश्वर की सृष्टि में एक मिनट या कुछ सेकण्डों 
के अन्तर रहने पर भी टक्कर नहीं लग सकती उसकी सूक्ष्म गणित 
का पार बड़े से बड़ा ज्योसिषी भी नहीं पासकता । 
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egg स्थानों भवतीति? ( निस्त ७१५ )। 


बैदिक ज्योतिष-शास्र ४ 


कोई अदृश्य असीम शक्ति -सम्पन्न देव है यही निश्चय होता है । 
अस्तु | अब यह देखना है कि वह उत्पत्तिकर्ता देव कौन है, वेद्‌ 
कहता है-- 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद 
श्ुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक 
एव तं सम्प्रश्‍नं भुवनायन्त्यन्या ॥ 
( ऋ० १०। ८२ । ३, यजु० १७ | २७ ) 
'जो हमारा उत्पन्नकर्ता पिता तथा जो विधाता सृष्टि का 
रचक और नियन्ता एवं समस्त सूये आदि धामों को जानता हे 
ओर जो देवों द्युस्थान! खगोल में वर्तमान पदार्थो का नामधा 
( नाम का देने वाला या स्वरूप का धारण करने वाला) एक 
ही है उस सम्प्रश्‍न अर्सात्‌ सम्यक्‌ प्रश्‍नयोग्य या गम्भीर प्रश्‍न 
जिसके सम्बन्ध में खगोल वेत्ताओं के हो सकते हैं उस गम्भीर- 
विचारास्पद देव की ओर अन्य समस्त भुवन-सूय आदि लोक 
अपना झुकाव रखते हें--उसे सूचित करते हें? 


उक्त कथन में खगोलस्रृष्टि का कर्ता कोई चेतन सर्वज्ञ देव | 


है ऐसा सूचित किया गया है, उसे ही ईश्वर या परमात्मा कहते 
हैं उस ही क्रिश्चियन गाड और यवन खुदा कहते हैं । 
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खगोल या आकाशमण्डल 


यध बिविध सृष्टि सवेत्र व्याप्त खगोल या आकाशमण्डल 
में बर्तमान है. न केवल यह सृष्टि ही किन्तु इसका 
उपादानकारण प्रकृति भी उसमें विलीन रहती है, उक्त आकाश- 
मण्डल असीम है अनन्त है । वेद में कहा हे- 
इयं akda आबभूव यदि वा दथे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्गवेद्‌ यदि वा न वेद॥ 
(ऋ १०। १२६ | ७ ) 


ag विविध सृष्टि जिस देव से उत्पन्न हुई वह चाहे तो इसे 
धारण करे और चाहे तो न धारण करे अर्थात्‌ सृष्टि का संहार 
करदे, तथा जो “अस्याध्यक्ष: इस THAT उपादान कारण का ł 
बु मन्त्र में अस्याध्यक्षः में अस्य! यह शब्द BEE के लिये नहीं आया 

क्योकि स्त्रीलिङ्ग नहीं है किन्तु इससे पूर्व मन्त्र ३ में आमु 

“एकम्‌? एक उपादान कारण के लिये है । देखिये मन्त्र-- 
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मु चेतन देव 'परमे व्योमन्‌! महान्‌ आकाश में वतेमानः 
ज्ञासो । वह इस प्रकृतिरुप उपादान कारण को चाहे 


तो जाने और चाहे तो न जाने, जब बह इसे जानता हे- | 


जानना चाहता हे तब प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति करने 
का आरम्भ कर देता है और जब इसे नहीं जानता है-नहीं 
जानना चाहता है उससे उपेक्षा रखता हे तब afè उत्पन्न न 
करके महाप्रलय ही को बनाए रखता है । न | 
ue सन्त मे परमे व्योमन महान्‌ आकाश सें प्रकृति का 

क्ष देव बतेमान था ऐसा कहने से सूर्य चन्द्र तारे परथिबी 
आदि महान्‌ आकाश में-अनन्त आकाश में हैं अतः इन समस्त 


पिण्डों का 
बहू आधार है, यह बात बेद में अन्यत्र सूचित की 


TUE नः एथिवी धौरुतापः द्वयो नज्षत्रेरुवन्तरित्तम | 
z ( ऋ० ३। ५४1१६) 
=. मन्त्र में प्रथिवी, यौः, आपः ( आकाशगङ्गा ) सूर्य और 
त्तरा के साथ अन्तरित्त का वर्णन एबं सम्बन्ध ¬ पेन पर्व सम्बन्ध भरदर्शित किया है। किया है । 


¢ 9 TE 
= ats श्र्थात्‌ उपादान कारण जो था वह 
श्वरीय शक्ति ) से महिमारूप से एक वस्तु अर्थात्‌ महत्त्व वस्तु 
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७ खगोल या भाकाशमण्डल 


आकाशमण्डल में जब सूये नक्षत्र प्रथिवी आदि पिण्ड उत्पन्न 
होजाते हैं तब वह अन्तरिक्ष नाम से कहलाता है, कहा भी है 
“तद्दस्मिन्रिदं सर्वमन्तस्तस्मादन्तर्यच्षम्‌ । wed हृ वै नामेतत्‌ । 
तदन्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते” (Ho उ० १। २०। ४) अर्थात्‌ 
जिससे कि इसमें यह सब “अन्तर्‌? अन्दर हे अतः अन्तरिक्ष 
कहते हैं 1 । 

हम देखते हैं कि सूये चन्द्र नक्षत्र प्रथिवी आदि गोल हैं, 
कण अणु परमाणु जेसे अतिसूक्ष्म परिमाण की ag को भौ 
गोल ही माना गया है एवं अतिमहत्‌-परिमाण की वस्तु आकाश 
भी गोल समझना चाहिये, अतएव इसे खगोल कहते हैं 'खः 
SEN का नाम है वह गोल होने के कारण खगोल कहलाता 
है। सूये आदि के गोल होने से उनका ate आकाश भी 
गोल ही तो हो सकेगा एवं समस्त गोलों का एकीभाव होजाने 
पर अर्थात्‌ सबकी एक समष्टि कहलाने पर महान्‌ आकाश भी 
गोल ही सिद्ध होगा अत एव बह खंगोल नाम से कहा जाता है । 


{ प्रकाशक, प्रकाश्य और मध्यस्थ पिण्डो के भेद एवं उनको श्रपेच्चित 


करने से अन्तरिक्ष गौणरूपेण तीन प्रकार का है “Seated” 
( ऋ० ४। ५३। ५ ) प॒थिवीगोल के साथ ag ante wate 
रहता है उसीमें पृथिवी श्रौर प॒थिवीस्थ पदार्थो के कण या रख 
सूच्मरूप से वर्तमान रहते हें यह पथिवी का पिज्ञरा है पथिवी के 
साथ साथ घूमता है इसे पघिवी का परिधिमण्डल भी कहते हैं। 
इसमें पक्षी उड़ते हुए और वायुयान चलते हुए मी पथिवी की 
गति का उल्लंघन नहीं कर सकते | j 
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वेद से बदं का उत्पत्तिकाल 


T [= लोकमान बाल गङ्गाधर तिलक ने अपनी 

A “ओरायन? ( orion ) पुस्तक में ऋग्वेद मण्डल १० 
सुक्त ८६ के आधार पर यह कल्पना की है कि वेदों का उत्पत्ति- 
काल ई० सं० से चार सहस्र वर्ष पूवे का है, उनका कहना है 


` कि “उक्त सूक्त में मृ गशी क नक्षत्र पर बसन्तसम्पात का वर्णन है 


उक्त सम्पात ई० सं० से चार सहस्र वर्ष पूर्वे था उसी समय में 
ऋचाओं की रचना हुई |” यह है उनका पक्ष, इस पर बिचार 
करने से प्रथम वसम्त-सम्पात किसे कहते हैं. यह बतला देना 
चाहते हैं जिससे आगे विषय को समने में सुगमता हो पादू. Hara I 


† Sate के बहुत से aa: इस ही मृगशीर्षकाल में ४० to से 
२०००, २५०० वषे पूर्व तक में बने? ( तिलक विचार ) 


Wee sa 


A 


हमारे इस प्रथिवीगोल के उत्तर दक्षिण में दो धुव हैं? 
जिन्हें क्रमशः उत्तर-धुव और दच्चिण-धुव कहते हैं, ये दोनों 
आकाश में इस प्रकार वर्तमान हैं कि उत्तर-धुव से यदि दक्षिण- 


| ध्रुब तक सीधी रेखा खींची जावे तो वह प्रथिवी-गगोल के ठीक 


केन्द्र में से समसुत्र में पार होती हुई दक्षिण-प्रव से जा मिलेगी, 
इसे प्रथिवीगोल की ste या अक्षदरड कहते हैं (देखो 
चित्र सं. १)। ऐसे दोनों wat के समानान्तर से प्रथिवी-गोल 
के मध्यप्रृष्ठ पर पूर्व-पश्‍चिम वृत्त खींचा जावे तो इसे विषुवद्‌ वृत्त 
कहते हैं (देखो Frade २) तथा सूये के चारों ओर घूमती हुई 
प्रथिवी की वार्षिक गति के कारण आकाश के जिस वार्षिक वृत्त 
में सूये भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है| वह क्रान्तिवृत्त 
कहलाता है ( देखो चित्र do ३ )। प्रथिवीप्रष्ठ के विषुवद्‌ वृत्त 
को यदि चारों ओर आकाश में बढ़ाकर क्रान्तिवृत्त के समतल 
पर पहुँचा दिया जावे अथवा आकाशीय क्रान्तिवृत्त को सङ्कुचित 
कर प्रथिवीगोल के पृष्ठ पर डाल दिया जावे तो दोनों विषुबदू 
वृत्त और क्रान्तिवृत्त परस्पर इतने तिरछे पढ्गे कि २३३ अंशा 
र भ चर adia प्रवदानिले: | 
TAIN TSI ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌ || 
( सूर्यं सिद्धान्त 1! २७४ ) 
अर्थात्‌ दोनों ध्र वों में प्रबहनामक वायुसूत्रो से बंघा हुआ एवं प्रेरित 
किया हुश्रा भचक्र' तथा उससे सम्बद्ध अहमण्डल निरन्तर घूमता है । 


1 वास्तव में सूयं के चारों ओर way करती है प्रथिवी पर गणिता 
नयन के लिये सूर्य भ्रमण करता है ऐसा कहा जाता है। 
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करते हैं । i 
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वैदिक ज्योतिष्‌-शाख्र १२! 

| 
की कोण बनाते हुए आमने-सामने दो स्थानों पर मेल करेंगे! | 

(देखो चित्र go ४ )॥ इस मेल का नाम सम्पात हे, इनमें एक . 

नसन्तसम्पात और दूसरा शरत्सम्पात कहलाता है। सूयं जब : 
इन सम्पात बिन्दुओं पर भ्रमण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है | 
तो दिन-रात बराबर हो जाते हैं; अतएव वर्ष में दो वार दिन-रात i 
समान होने का अवसर आता है। वसन्त-सम्पात में वसन्त । 
“ऋतु और शरत्‌-सम्पात में शरद्‌ ऋतु की प्रवृत्ति होती है अतएव | 
वसन्त-सम्पात और शरत्‌-सम्पात नाम हैं। सम्पात चल aT: 
भिन्न-भिन्न नक्षत्रों पर आता रहता है, इसलिये श्रीयुत बाल : 
गङ्गाघर तिलक का कथन है कि उक्त बसन्त-सम्पात ई० सं० से ¦ 
चार सहस्र वर्षे पूर्वे anè नक्षत्र पर था और ऋग्वेद के उक्त 
सूक्त में मृगशीर्ष नक्षत्र पर वसन्त सम्पात का वणन है तब तो 
वेदों का रचनाकाल ई० सं० से चार सहस्र वर्षे पूर्व का ही ; 

इुंआ उसी समय में ऋचाओं की रचना हुई | | 
ऋग्वेद के उक्त सूक्त में श्री बालगङ्गाधर तिलक का अभि- 
प्रेत हे या नहीं इस पर तो हम पीछे सूक्तव्याख्या के समय 
विचार करेंगे किन्तु प्रथम उनकी दी हुई युक्तियों का विवेचन 


२७३७-४३५ sa oe 
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t otra भ अपने अचल हेरे अनय कला रुक लि 
पड़ने का कारण है । 
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सन्त ¦ 


१३ 
१-हम थोड़ी देर के लिये मान लेते हैं कि उक्त सूक्त में 


: श्री बालगङ्गाधर तिलक का अभिप्रेत सृगशीषे नक्षत्र पर वसन्त- l 
; सम्पात का वणन है, तब यह कैसे मान लिया जावे कि ई० सं० 
¦ से चार सहस्र वर्षे पूवे ही वेदों की रचना हुई जबकि वे यह भी 
' कहते हैं और मानते हैं कि वसन्तसम्पात चलता है, बारी वारी 
: से एक एक नक्षत्र पर आता है; और सम्पातप्रदक्षिणा 
: ( पूरा सम्पातचलनचक्र ) २५६२० TT अर्थात्‌ लगभग २६००० 
: वषे में होती है, तब ई० सं० से maga वर्ष पूर्व ही क्यों 9 
१ उससे पहिली सम्पातप्रदक्षिणा में जब मृगशीर्ष नक्षत्र पर वसन्त- 
: सम्पात था जो कि ई० सं० से लगभग ३०००० वषे पूर्व बैठता है 
` अथवा उससे भी पहिली सम्पातप्रदक्षिणा में जो ई० सं० से 
: ५६००० वर्षे पूर्व किंबा उससे भी पहिली सम्पातप्रदक्षिणा में 


` लगभग ८२००० वषे पूर्वे सगशीषे नक्षत्र पर बसन्तसम्पात था, एवं 


od 


ma Bee beard aco पर जाओ जे चा 
पृ सम्पात को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर जाने में लगभग एक 


` जहां तक पूर्व जासकते हों प्राचीन से प्राचीन अतिप्राचीन 


सम्पातप्रद faqr में 'जो सगशीषे नक्षत्र पर बसन्तसम्पात था 
उसे वेदों का रचनाकाल माना जावे । न माना जावे इसमें कोई 


! हेतु न होने से ई० सं० से ४००० वर्ष पूर्वे वाले मृगशी षैनचत्रस्थ 


बसन्तसम्पात को ही वेदों का रचनाकाल बतलाना हेत्वाभास 
मात्र हे । यदि उक्त सूक्त में सृगशीषेनक्तत्र पर बसन्तसम्पात का 
वणन होना ही वेदों के काल का निर्णायक हेतु है तब भविष्य 


aza बर्ष से कुछ कम लगते È | 


धब 
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वेदिक ज्योतिषू-शास्त्र ॥ 


में अन्य कोई विद्वान्‌ ईसा से लगभग २२००० धे पीछे अर्थात्‌ 
आगे आने बाले आज से २०००० बष पञ्चात ग्रगशीष नक्षत्र 
पर हुए बसन्तसम्पात को वेदों का रचनाकाल गचलाने का दावा 
कर सकेगा कारण कि उक्त दिया हुआ हेतु उसका भौ साधक 
देतु बनसकेगा तब श्री बालगंगाधर तिलक का गाया मिथ्या सिद्ध 
हो जावेगा अतः उक्त सुक्त सें yagi नक्षत्र पर वसन्तसम्पात 
के aga को वेदों का रचनाकाल fo do से चार सास वषें 
पूवे मात्र अर्थात्‌ आज से छः सहस्त्र त्रप yar गनलाने को 
कल्पना का कोई मूल्य नहीं है । 


zit के रचनाकाल में मगशीपनदात पर वसन्तसम्पात 
था; इस विषय में श्री बालगंगाघर तिलक ने “भगवदगीता का 
जोक साच्चीरूप में दिया है “मासानां मार्गशोपी ser कुसुमाकरए! 
( भगवद्गीता | १०। १४ ) कृष्ण जी का हैं. कि पी गासों में 
मार्गशीष हूँ सोर ऋतुओं में बसन्त? इस पनन से तिलक जी 
महाराज यह सिद्ध करना चाहते हैं कि welling पर वसन्त- 
सम्पात था तभी तो कृष्ण जी ने ऐसा कहा । 'सस्तु, हमने बिना 
किसी ननुनच के मान लिया कि कृष्ण जी के समय ग्रगशीषे 
नक्षत्र पर वसन्तसम्पात था परन्तु इससे यह कार सिदध हुआ कि 
वेदों का रचनाकाल BAT नक्षत्र पर आया उक्त बसन्तसम्पात 
है, कारण कि कृष्ण जी के समय मुभशीप नक्षत्र पर वसन्त" 
सम्पात था इसका श्रथे तो यही है कि omama के समय 
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wnt नक्षत्र पर बसन्तसम्पात था {। वेद तो महाभारत से 
प्राचीन हैं । महाभारत में वेदों का वर्णन स्थान-स्थान पर आता है 
अपितु महाभारत से प्राचीन वाल्मीकि रामायण भी है स्वयं 
महाभारत में कहा है-- 
श्रु राजन्‌ यथावत्तमितिहास॑ पुरातनम्‌ ! 
सभार्येण यथा oe दुःखं रामेण भारत ॥ 
( महाभारत | वनपर्व | २७३ | ६ ) 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ | भार्यासहित राम ने कैसा कैसा दुःख पाया 
इस पुरातन इतिहास को यथावत्‌ सुन ।' इस प्रकार रामायण की 
प्राचीनता को महाभारत स्वीकार करता है पुनः वाल्मीकि रामायण 
में भी वेदों की चर्चा बहुधा आती है, राम वेदों का विद्वान था 
इत्यादि तब वेदों की सत्ता वाल्मीकि रामायण से भी पुरातन 
होने से महाभारतीय मृगशीषे-नक्षत्रस्थ बसन्त-सम्पात वेदों के 
रचनाकाल का साधक एवं स्गक्षी न रहा | 
३-श्री लोकमान बालगङ्गाधर तिलक ने मृगशीर्षस्थ वसन्त- 
सम्पात से पूर्वे के एक और काल का भी वर्णन किया है, जबकि 
पुनवसू नक्षत्र पर बसन्त सम्पात था उस समय को उन्होंने 
‡ महाभारत का ही काल साढ़े चार सहस वर्षे से ऊपर है “बाराही 
संहिता” में लिखा है युधिष्ठिर का समय शक संवत्‌ से २५२६ वर्षा 
पूर्व का हे तब ससर्षि मघानक्षत्र पर थे-- 
श्रासन्मघासु मुनयः शासति पथिवीं युधिष्ठिरे नृपतौ । a 
षड्द्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य WIA | | i 
f 


( वाराहीसंहिता । ससर्षिचारः | ३ ) 
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मृगशी षे-पूर्वे-काल तथा अद्ति-काल : दिया है, कारण कि 
अदिति पुनवेसू नक्षत्र की देवता है और उस अदितिकाल का | 


आधार "ऐतरेय ब्राह्मण” को बनाया है “यशो वै देवेभ्य उदक्रामत्‌ | 


ते देवा न किञ्चनाशक्र बन्‌ ag न प्राजानंस्ते$ज, वन्नदितिं त्वयेम॑ अजञ . 
प्रजानामेति सा तथेत्यत्रवीत्‌ सा वो at gar इति वृणीष्वेति सेतमेव वरम- 
` वृणीत मत्पायणा यज्ञाः सन्तु मडुद्यना इति तथेति ॥? (To ब्रा» १-७) 


अर्थात्‌ ज्ञ देवों के पास से निकल गया पुनः देव न कुछ : 


करसके न जानसके तत्र वे अदिति को बोले कि तेरे द्वारा इस 
यज्ञ को ज्ञान जावें, उसने कहा बहुत अच्छा | परन्तु में तुम से 
चर सांगती हूँ, देवों ने कहा बर मांग, उसने यह वर मांगा कि 


. चज्ञों का आरम्भ और अन्त मेरे द्वारा दो? इस प्रकार वणन से . 


` श्री बालगङ्गाधर तिलक ने यज्ञ अर्थात्‌ संवत्सर का आरम्भ करने 
बाले अदिति अर्थात्‌ पुनरवसू नक्षत्र पर वसन्त सम्पात को 


बतलाया हे । अस्तु यह एक आश्चर्य की बात है कि वेदों का | 
रचनाकाल तो बह मृगशीर्ष नक्षत्र पर आया वसन्तसम्पातः | 


बतलावें और वेदों का व्याख्यान करने वाले ऐतरेय ब्राह्मण में 


ami giaa पुनवेसूकाल को देखे, जिसकी अवधि मी उन्होंने | 


ई० do से ६००० वषे पूर्व की दी हे | जबकि वेदों के व्याख्यान- 

` ग्रन्थ येतरेय ब्राह्मण अर्थात्‌ ऋग्वेद के ब्राह्मण का काल सगशीषे- 
काल से पूर्वे पुनवेसूकाल सिद्ध होता हे तब मूल वेदों का काल 
ऐतरेय ब्राह्मण काल अर्थात्‌ पुनवसू काल के भी पीछे कैसे et 
सकता है ? अरतु। 


१७ aes अब 


इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनों से यह सुतरां सिद्ध हुआ कि 
$o सं० से चार सहस्र वर्ष पूरवे का सृगशीषष॑-नक्षत्रस्थ बसन्त 
1 सम्पात वेदों का रचनाकाल है यह श्री बालगङ्गाधर तिलक की 
कल्पना नितान्त असत्य हे । अस्तु । अब सूक्त. पर भी कुछ 
सामान्य विचार किया जाता है । 


सूक्क पर सामान्य विचार 


सूक्त में सृगशीषे नक्षत्र तो क्या सुगशीर्ष शब्द भी नहीं है 
केवलम्म्रग शब्द अवश्य आया है परन्तु सूक्तभर में set भी 
इसका विशेषण नक्षत्र शब्द या नक्षत्र का पर्याय अथवा स्वतन्त्र 
| भी नहीं मिलता किन्तु वह मृग शब्द भी “वृषाकपि? के लिये 
धाया हे “वृषाकपिश्चआर इरितो सूयः? ( मन्त्र ३ )। वृषाक प शब्द 
सूक्त में ११ वार आया है और मूग शब्द केवल दो बार etl 
| यहः भी स्वतन्त्रव्यक्तिवाचक नहीं किन्तु वृषाकपि का यौगिक 
| बिशेषणरूप में । ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी भी इस बात में साक्षी 
| हे “बि हि त्रयचिकेन्द्रो वृषाकपिरिन्द्राणीन्द्रश्च समूदिरे” (ऋग्वेदीया सर्वा”) 
अर्थात्‌ सूक्त में चृषाकपि, इन्द्र और इन्द्राणी का संवाद है। इस 
लिये सूक्त में सृगशीषे नक्षत्र का वन नहीं है । अब यह देखना 
È कि वृषाकपि, इन्द्र और इन्द्राणी क्या हैं। प्रथम वृषाकपि के 
लिये देखिये महर्षि यारक के "निरुक्त? में इसी सुक्त के २१ वें 
मन्त्र “पुनरेहि त्रृघाकपे सुविता कल्पयावहै । a एष स्वप्ननंशनो $- 
स्तमेषि पथा युनर्विश्वस्मा०” का अथ दिया है बहा 
सूरी को व्रघाकपि कहा है “बपाकपिः-अथ यद्ररिमभिरमिप्रकर्प- 
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यन्नोति aq दृषाकपिभवति दृषाकम्पनः A भवति-पुनरेहि वृषाकपे० 
पुनरेहि वृषाकपे सुप्रसूतानि कर्माणि कल्पयावहै य एष स्वप्तनंशनः 
स्वप्नान्नाशयत्यादित्य उदयेन सो इस्तमेषि पथा पुनः” (निरुक्त १२।२८) | 
वृषाकपि सूर्ये है इसमें स्वयं सन्त्र की अन्तःसात्ती भी है क्योंकि 
इसे मन्त्र में “्वप्ननंशनः” निद्रानाश कहा है। महाभारत 
में सूये के लिये वृषाकपि शब्द या है “त्यै हंसः सविता भानु- 
रंशुमाली वृषाकपिः? ( gero ३३.६१ ) श्री बालगङ्गाधर तिलक ने i 
निरुक्त में दिये वृषाकपि के सूये अर्थ पर टिप्पणी कम्री है कि 
“सूक्त में यह अर्थ सङ्गति नहीं खाता ॥ परन्तु पाठक हमारे अथोँ' | 


में देखेंगे समस्त सूक्त में सूये gaga रूप से अभीष्ट है । इन्द्र 
ओर इन्द्राणी क्या हैं यह तो वे बतला सके हो न १३ बे मन्त्र 
में ता उनको झक्रमोले ही लेने पड़े। अस्तु | B+ 


उपयुक्त निरुक्त के प्रमाण से वृषाकपि तो gå हुआ अब | 
इन्द्र और इन्द्राणी क्या हैं यह देखना है। यहां सूक्त में इन्द्र 
शब्द उत्तर ध्रुव के लिये आया है इसी सूक्त के प्रत्येक मन्त्र में. ६ 
कहा भी है “विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः? इन्द्र विश्व के उत्तर में है। 
इससे उत्तर धुव का नाम इन्द्र है यह स्पष्ट हो रहा है, इन्द्र भूव | 
है इसकी पुष्टि में निम्न सन्त्र देखिये-- - | 


इन्द्र हेव S waters राष्ट्र धारय । , | 
(अथवै० ६1८७1 २) 


a 


w इन्द्र इनेह' इनि च पाठः कित | 
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१६ भुत 

उन्द्र तू धव है यहां रिशर हो विश्वरूप राष्ट्र को धारण कर 
दूसरे पाठ में “तू इन्द्र के समान घ्रुव है राष्ट्र को धारण कर! 
gat अर्था ध्रुब हैं? यद्र आशय वना रहता ही है और 
फिर मन्त्र का देवता मी “अथब्वेदीय-बृहस्सर्वानुक्रमणी ? 


चन, 


में बतलाया हे । उक्त awa से वद्द बात सुस्पष्ट तथा सुतरां सिद्ध 
हो जाती है कि उत्तर ध्रव इन्द्र है। 


अब रही तीसरी व्यक्ति इन्द्राणी? कौन है ae देखना हे, 
इन्द्राणी? इन्द्र की पत्नी को कहते हैं “इन्द्राणीद्धत्य पत्नी” 
(निरुक्त । ११। ३७ ) यहां इन्द्र तो उत्तर ध्रव है उसकी परिचर्या 
करने वाल्ले--उसको परिक्रमा करनेवाली ब्रह्माण्ड के मध्य में 
ama व्योमकक्षा इन्द्राणी, है । इन्द्र णीरूप व्योमकत्षा में नक्षत्र 
चर्तमान हो श्रमण करते हैं जैसा कि 'सूर्य सिद्धान्त! नासक ज्यो- 
तिष ग्रन्थ में कहा है-- 


बह्माएडागध्ये परि घिन्याँधकन्ामिर्धायने 1 
सन्म प्रमगा मानागवी इघम्नया H 
{ सुत्र वि” १२] a>) 


इस प्रकार इल तीन arh ( सूय !, ez ( उत्तर ध्र } 
ओर इन्द्राएी ( ज्योमकक्षा at परापर सवात है।इस मोज 
के अतिरिक्त एक agi व्यक्त घ यञ्ज १३ BR जो age 
सें भाग . नही लेती किन्तु gnusa सें है वह sf 


ग्रेल्यन्त HAAG तस्त इस 


SORT काश्यपाः कारु DT TNE EEEE AN tt 


से हे तड कौत है यह उसी 


Mii 


b an 
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बैदिक ज्योतिपु-शाख हक २० 


स्थल पर बतलाया जायगा | इस सूक्त में ज्योतिष-सम्बन्धी कई 
एक महत्वपूण और आश्चयेकारी बातों का वणुन है। : 


“am की व्याख्या से पूर्वे एक बात और भी बतला देना 
आवश्यक है वह यह कि ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी में केवल इतना 


ही कहा है कि सूक्त में वृषाकपि, इन्द्र और इन्द्राणी का संवाद 


है किन्तु किस सन्त्र में किसकी ओर से उक्ति हे ऐसा कुछ नहीं, 
इसलिये sigi tar उचित होगा वहा उसकी ओर से उक्ति दर्शाई 
जावेगी। सूक्त के प्रथम सन्त्र को सर्वानुक्रमणी के षड्गुरुशिष्य 
भाष्य में इन्द्र की उक्ति कहा है सायण ने भी इसे इन्द्र का बचन 
बतलाया है परन्तु सायण से पूर्वेकालीन माधव भट्ट ने इसे 
इन्द्राणी की उक्ति ठहराई है, यह बात स्वयं सायण ने अपने 


- भाष्य में लिखी है “माधवभट्टास्तु वि हि. रोतोरित्येषा ऋगिन्द्राएया 


गक्यमिति मन्यन्ते? ( सायणः ) इसी प्रकार निरुक्त में आए. इस 
मन्त्र. के भाष्य में दुर्गाचाये ने भी इस मन्त्र को इन्द्राणी का 


` बचन कहा है वह इस मन्त्र पर लिखता है कि पूर्व ऋचा के 


समान इसका ऋषि है और पूर्व ऋचा में. इन्द्राणी को ऋषि 
बतलाया है “ति हि सोतो इति पूरवयैव समानाष॑विनियोगश्छुन्दस्का 
( पूर्वं तु ) यदुदञ्चो इति इन्द्राणया आर्षम्‌? ( नित १३। ३-४) 
अस्तु । हम भी सूक्त के प्रथम मन्त्र में माधवभट्ट और दुर्गाचाये 


“की भाँति इन्द्राणी की उक्ति मानकर सूक्त की व्याख्या प्रस्तुत 


करते हैं । 


५३७ 


| akin 


AN /११ ren 


९१ भुव 
सूक्त की व्याख्या+- 
वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्र" देवममंसत | 
यत्रामददू INRA: पृष्टेषु मत्सखा- 
० विश्वस्मादिन्द्र TAT ॥१॥ 
थह मन्त्र निरुक्त में आया है वहाँ इस में सूयकिरणों का 
कुछ व्यवहार दर्शाया गया है “अ्रथेषादित्यरश्मीनाम-वि हि सोतो०” 
( निरक्त १३। ४ ) अत एब हम भी निरुक्तानुसार सूर्य करणों 
का व्यवहार मानकर इसकी व्याख्या करते F— 


अंर्थ--(सोत!:-व्यस्क्षत हि) विश्‍व के प्रकटीभावाथे रश्मियों 
` अर्थात्‌ प्रकाशकिरणों को ज्यों ही छोड़ा गया कि ( इन्द्रं देवं न- 
. अमंसत ) उन्होंने इन्द्र अर्थात्‌ उत्तर ध्रुव को अपना देव अर्थात्‌ 
प्रकाशक नहीं माना ( यत्र पुष्टेषु-अयेः- वृषाकषिः अमदत्‌ ) 
अब कि उन पुष्ट हुई धर्थात सम्यक्‌ प्रकाशमान किरणों में स्वामी 
बन वृषाकपि अर्थात्‌ सूर्ये हर्षित हुआ --विकसित हुश्रा-चमका | 
तब ( मर८खा-इन्द्रः- घिश्व्स्मात-उत्तरः ) मेरा सखा मेरा पति 
इन्द्र विश्व के उत्तर में हे । 
उत्तरीय ध्रत्र की प्रेरणा से अन्तर्हित प्रकाशकिरण विश्‍व के 
प्रकटीभाबार्थं जैसे ही बाहर आई “इन्द्रः दर्येमरोचयत्‌” 
| (श्०८।३।६)तो उनके प्रखर हो जाने पर सूर्ये ही स्त्रामी 
रूप से चमका किन्तु इन्द्र अर्थात्‌ उत्तरीय ध्रुव नहीं चमका- 
| प्रकाश किरणों ने उसे अपना प्रकाशक नहीं माना परन्तु बद मेर - 
| पति इन्द्र विश्व का सूत्रधार विश्व के उत्तर. में है 
| पक 
mCOCO Kangi University Haridwar Collection. Digitized by 63 Foundation USA काल 


वैदिक sage . | | हक 


` पुनः इन्द्राणी इन्द्र से कहती है-- 
परा हीन्द्र. धावसि gurea: | 
न अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये rae ॥२॥। 
अ्र्थ--( इन्द्र वृषाकपेः- अतिव्यथिः ) हे उत्तरधरवरूप इन्द्र 
मेरे पति | तू दृषाकषि के लिये--सूर्ये के लिये + अतिव्याकुल 
हुआ ( पराधावसि ) परे हटता है-सुझ व्योमकक्तारूप इन्द्राणी 
से परे हटता जाता है! ( अह-अन्यत्र सोमपीतये नो प्रविन्दसि ) . 
` आश्चर्ये हे अन्यत्र किसी समय सोमपीति. के लिये मी मुके . 
तू प्राप्त नहीं करता ( विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ) giaa ` 24 
यहाँ इन्द्र अर्थात्‌ उत्तरीय ध्रुव का वृषाकपि अर्थात्‌ सूये की 
ओर भुकाब रखते हुए इन्द्राणी अर्थात्‌ व्योमकक्षा से परे हटने : 
पश्चात्‌ गति करने--विलोम गति करने का वणन है, इसे ज्योतिष - 
की परिभाषा में प्रुवप्रचलन ध्रुवीय अक्षविचलन श्रक्षविचलन 
` - सम्पातचलन और अयनचलन के नाम से कहा जाता है कारण 
* कि yagana से gia अक्षविचलन या अन्नविचलन होता है - 
ओर अक्षविचलन रू सम्पात चलेन, सम्पातचलन से अयनचलन 
होता है । 
प्रुवश्रचलन, घ्रुत्रीय अक्षविचलन, अक्षविचलन, सम्पतचलन 
* या अयनचलन का आतलिप्क्रार योरोपियन ज्योतिषियों ने ही 
किया हो ऐसा नहीं किन्तु भारतीय ज्योतिषी मुझाल आदि नें... 


ot ba 
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1 “चतुथ्यथ बहुलं छन्दसि? mere २ । ३। ६२ ) 


1 “or इत्यवागर्थ-प्र परा-इत्येतस्य प्रातिलोम्यम” ( निमक्त १। ३) 
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स्वतन्त्रुपेण आविष्कार किया था । 'सिद्धान्त-शिरोमणि' 
ज्योतिष्‌ के अन्थ में लिखा हे-- 
विषुवत्कान्तिवलयो: सम्पातः स्यात्‌| 
श्रयनचलनं यढुक्त मुञ्जालाद्य : स एवायम्‌ || 
नहि तयोमेंघादावेब सम्पातः किन्तु तस्यापि चलनमस्ति, ये ऽयनचलन- 
मागाः प्रसिद्धास्त एव विलोमगस्य क्राम्तिपातस्य भागाः ( सिद्धान्त ` 
शिरोमणि: | गोलाधिकारः १७-१८ ) 
उपयेक्त वचनों में कहा गया है कि “विषुवद्‌ वृत्त और 
क्रान्तिवृत्त का सम्पात होता हे, मुञ्जाल आदि पूवे के ज्योति घर्यो 
ने जो अयनचलन कहा है वही यह सम्पातचलन है | उन विषुवद्‌ 
वृत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात मेष राशि की आदि में ही 
होता है ऐसा नहीं fieg उसका भी चलन हो जातः है, जो 


- अयनचलन के भाग प्रसिद्ध हैं वे विलोम अर्थात्‌ उलटा चलने 


वाले क्रान्तिपात के भाग हैं ।” 

asma ज्योतिषी ने श० सं० ८५% अर्थात्‌ ६३२ Fo स० में 
अपने 'लघुमानस करण! aa में अयनचलन को दिया है। 
मुञ्जाल स भी थढाई सो वषे पूर्वे श० सं० yoo अर्थात्‌ ५७५ ई० 


do में विष्णु चन्द्र ज्योतिषी ने भी अयनचलन को बतलाया है † 


† बिष्णुचन्द्रेणायनयुपमुक्त तथा च तद्वाक्यम्‌- 
तस्व चात्र युगं रुद्रकतनन्दाष्टकेन्दवः 1१८६४११ | 
श्रयनस्य युग प्रोक्तं ब्रह्माकांदिमतं पुरा ॥ इति 
(aape सिद्धान्त भाष्ये ) 
. भाष्यकार कहता है कि विषुणुचन्द्र ने श्रयनयुग कहा है इस विषय में 


` उसका वाक्य है “तस्यात? अर्थात्‌ “उस अयनचलन का युग १८६४११ 
. भगण परिमाण है जो ब्रझाक श्रादि का सम्मत अयन युग है ।” 


वैदिक ज्योतिष्‌-शास्र | | २४ 


. युद्ध मल sho prr से पूर्व पश्चिम के द्विपार्कस' उयो- 
तषो ने ३ > do से १२४ वष पूर्वे अयन चलनसम्पातचलन को 
बतलाया | परन्तु उक्त दोनों भारतीय ज्योतिषियों के अयनचलन . 
का आविष्कार स्वतन्त्र था कारण कि हिपाकेस तो लगभग ३६ 
विकला प्रतिवषे अयनगति बतलाता है. किन्तु विष्णुचन्द्र और 
मुझजाल ने ६० विकला के लगभग प्रतिवर्ष बतलाई है जो कि 
आजकल की गणना से मिलती हुई सीहे। O 
: . मुळ वाल ओर विष्णुचन्द्र से भी पूर्वे “वराहमिहिर? नामक 

भारतीय ज्योतिषी ने अयनचलन को जान लिया था; उन्होंने 
` अपने 'पञ्चसिद्धान्तिका' और “ाराहोसंहिता' dat में कहा 
हे कि- 

o आश्लेषाडदिसीद्रदा fat: किलोष्णकिरणस्य । 
युक्तमपने aada. साम्प्रतमयनं . पुनर्वसुतः ॥ 
( पञ्चसि० पौलिंशसिद्धान्ते । २१ ) | 
TRAN नक्षत्र के अधेभाग से जब्र कि सूयं की निवृत्ति 
थी तब वह पूर्वोक्त अयन युक्त था किन्तु अब तो पुनवसू से 
उक्त उत्तरायण निवृत्त है।' वाराहीसंहिता में अधिक स्पष्ट 
लिखा हे-- 


-श्राश्लेषार्डाइक्षिणसुत्तरमयनं . धनिष्ठाद्यम्‌ । 
नूनं कदाचिदासीद्‌ येनोक्तं gaudy ॥. 
` साम्प्रतमयनै सवितुः ककेटाद्य मृगादितश्चान्यत्‌ | 
उक्ताभावो विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणे व्यक्तिः || ` ` 


; ( बाराहोसंहिता । ३। १-२ ) 
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अर्थात्‌ आशलेषा नक्षत्र के अर्थभाग से दक्षिणायन ओर 


धनिष्ठा नक्षत्र के आदि से उत्तरायण कभी था जो कि पूर्व get .. 


में कहा है । परन्तु अब दक्षिणायंन कर्कट राशि के आदि से 


7 = ओर दूमरा उत्तरायण मकर राशि के आदि से प्रारम्भ होता है । : 
अतएब पूर्वे कहे अयन का अभाव ही अयनपरिवतेन हे जो कि , 


प्रत्यक्ष परीक्षणों से सिद्ध होता हे । 
अब हम एक श्रौर प्राचीन प्रन्थ का प्रमाण देते हैं, भारतीय 


विद्वानों एमं ऋषिमुनियों ने ई० do तथा हिपाकेस से सहस्रो . 


` बभे पूर्वे धरुवप्रचलन या waa अक्षविचलन का निरीक्षण कर 
_ लिया था | देखिये-- 
श्र वस्य प्रचलनं “पश्यामः 
( मेत्युषनिषद्‌ । १।४) 


इस पर रामतीर्थ आंचाये का संस्कृतभाष्य भी देखने योग्य है-- 


_ भ्रू बस्य सर्वज्योतिश्चक्रावलम्बनस्य प्रचलनम्‌ | 
( रामतीर्थं भाष्यम्‌ । Rago १। ४ ) 


उक्त उपनिषद्‌ $o do से सहस्रो वर्षे ya at है, इसका 
काल जानने के लिये इसीका वचन साक्षा है जोकि उस समय 
के अयनचलन को बतलाता है-- 
nag ˆ श्रविष्ठाधमाग्नेयं क्रमेणो- 
क्रमेण ada श्रविष्ठाधं सौम्यम्‌ ॥ 
( मैत्यु० ६। १४) 
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| 
` यहां कहा है कि 'क्रम से मघा नक्षत्र के आदि से धनिष्ठा 
- नक्षत्र के धर्धे भाग तक आग्नेय अर्थात्‌ उत्तरायण है आर उत्कम | 
अर्थात्‌ बिपरीत क्रम से arg अथात्‌ SRAN नक्षत्र के आदि से 
श्रविष्ठा अर्थात्‌ धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग तक सौम्य अर्थात्‌ nie 
दक्षिणायन हे p : | 
इस पर रामतीथै आचाये के भाष्य. में भी लिखा हे-- l 
द्वादशात्मकं Tat तस्याग्नेयमर्धपध वारणम्‌ -मघानक्षत्रमारम्य | 
भ्रविष्ठानचत्रस्यार्धमर्धावसान यावत्सबिता क्रमेण नीच; स्वचारगत्या YS 
तावदाग्नेयं ` ` "तथा aaber स्पदेवत्यारलेषानच्चत्र' ard araa शरविष्ठो- 
त्तराधान्तं यावत्तवितोत्कमे णोर्वक्रमणेन स्वचारगत्या भुक्क तावत्तौम्यम्‌ 
i (Ago रामतीर्थ माष्यम्‌ ) | a ee 
अब इसकी वराहमिहिर के समय से तुलना कीजिये-- ः 
) मकर राशि की आदि सें 
मिथुन राशि के अन्त तक। 


वराहमिहिर का 


*' | ($ शेष उत्तराषाढा नक्षत्र से ) 
J (ई आदि पुनवेसू नक्षत्र तक ) 


है मघा नक्षत्र की आदि से 
मेश्युपनिषद्‌ का $ धनिष्ठा नक्षत्र तक। 


उत्तरायण'””” 


उत्तरायण ee | ( सिंह राशि के आदि से ) TR 
J ( मकर राशि के अन्त तक ) 


( देखो राशिचक्र चित्र संख्या ५) 
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इस प्रकार तुलना से वराइमिहिर के उत्तरायण से भैत्रयुप- 
निषद्‌ का उत्तरायण ७ राशि gÀ या १४३ नक्षत्र पूवे का हुआ 
क्योंकि श्रयनचलन की गति विलोम होती हे; इस गणना से 
अयनचलन या सम्पातचलन की एक राशि अधिक उद्ध प्रदक्षिणा 
हो चुकी थी जिससे मैत्रथुपनिषद्‌ का समय आजकल की 
_ योरीपियन सम्पातप्रदक्षिणा काल गणना के अनुसार वराहमिहिर 
से लगभग १५००० वषे पूर्वे और मुङ्जाल की सम्पातप्रद क्तिणा- 
गणना के अनुसार लगभग १३००० वषे पृषे होता है । वराहमिहिर 


& 


A 


बेदिक RNA 


का समय श० do ४२७ अर्थात्‌ $o सं ५०५ का बतलांया 
जाता है, इस प्रकार आज ई० सं० १६४४ में मेत्रयुपनिषद्‌ का 
समय लगभग १६५०० या १४४०० वषे पूर्वे हुआ। Í 

उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि 'मैचेयुपनिषद्‌? का “शरू वस्य 
प्रचलनं पश्यामः” ध्रुव प्रचलन ध्रुवीय 'अक्षविचलन या सम्पात- 
चलन अथवा अयनचलन का आविष्कार ई० संवत्‌ तथा हिपाकेस | 
ज्योतिषी से arat बे पूरवे भारतीय ऋषियों ने कर लिया था | 
सूक्त में “परा हीन्द्र घावसि वृषाकपेरतिव्यथि? में उत्तर ध्रुब का | 
व्योमकक्षा से पराङमुखचलन ( परे-चलना-परे हटना) और 
मेत्युपनिषद्‌ का उक्त yaaga समतोलन में वतमान है। 
इस वेदिक एवं प्राचीन qaaa के सिद्धान्त तक आज 
यारोपियन ज्योतिषी भी पहुंच रहे हैं, कहा जाता है कि आज- 
कल ya के समीप वर्तेमान जो तारा ध्रुवतारा कहलाता है. 
चार सहस्र वषे पूर्वे यह धु बतारा ध्रुवतारा नहीं था किन्तु प्रब 
के समीप वतेमान थूबन (Thuban) तारा ध्रुव तारा था, HA- 


१ इस साढ़े सोलइ सहल या साढ़े चोदह सहस्तत्र्ष की 'मैत्र्युपनिषद्‌“ 
में भी वेद की सत्ता विद्यमान है तथा गायत्री मन्त्र की व्याख्या तक 
है “स्वधर्मोडमिहितो वेदेषु” ( मेत्यु० ४ । ३ ) “तस्सवितुर्वरेश्य- .. 
मित्यसौ वा आदित्यः सबिता स वा सम्प्रवरणीय श्रात्मकामेनेत्या- < 
. , हुनर ह्मवादिनोऽथ भर्गोदेवस्य घीमहि” ( मेश्यु० ६१७) इस से भी 
2 श्रीयुत बालगङ्गाधर तिलक का वेदों की रचना ईसा से चार सहस्तवर्ष 
पूर्व मात्र बतलाना असत्य ठहरता है | 
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प्रचलन होने से वह चार सहस्त्र वषे पूर्वे का ध्रुव तारा आज 
ध्रुव तारा नहीं है । अस्तु । 
यहाँ एक ओर बात भी बतला देना आवश्यक है कि यह 
gata अक्षविचलन यु सम्पातचलन पूणं प्रदक्षिणा करता. है 
| या दोलायमान होता है--झूलन (Wabbling) करता है? 
¦ ` दोलायमान होने से तात्पये हे बड़ी घड़ी में लगे हुए लटकन की , 
| भांति कुछ दाएं बांएं फूलते रहना-- हिलते रहना--चलते रहना। 
| इस बिषय में भारतीय उ्योतिषियों और पाश्चात्य ( योरोपियन ) 
च्योतिषियों का मत एकसा है, दोनों ओर के ज्योतिषी दोलायमान 
गति भी मानते हैं और पूर्णप्रदक्षिणा भी । अर्थात्‌ कुछ भारतीय 
ज्योतिषी और कुछ योरोपियन ज्योतिषी तो दोलायमान गति 
मानते हैं और कुछ भारतीय एवं योरोपियन ज्योतिषी g- 
प्रदक्षिणा मानते हैं, विशेषतः वर्तमान योरोपियन ज्योतिषी 
पूर्ण प्रदक्षिणा ही मानते हैं। भारतीय ज्योतिषियों में सवेप्रथम 
बिष्णुचन्द्र और मुञ्जाल ने ही पूणेप्रदत्चिणा मानी है। . 


इन दोनों के सिद्धान्त में अन्य भारतीय ज्योतिषियों ने 
यह दोष दिया कि यह इनका पूणोप्रदक्तिणा का सिद्धान्त वेदबाह्य 
है कारण कि वेद में तो “मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू” , 
(ago १३ । २५) इत्यादि वचनो में चैत्र वैशाख के क्रम से 
दो दो मासों को बसन्त आदि ऋतुओं के कहा है किन्तु पूण" 
प्रदक्षिणा में ऋतुए' बदल जायेंगी बसन्त ऋतु कभी चैत्र वेशाख i 
में कभी वैशाख ज्येष्ठ में कभी ज्ये अषाह में Aag ' 5 


7 तज 406707 Garak Range UaAlversityeMariawarColléction= Digitized’ by 53 Foundation USA i 


चेदिक ज्योतिष्‌-शाख कु 
en A 


श्रावण में इत्यादि क्रम से हिरती फिरती रहेंगी, इससे श्रुति का 
बाध हो जाने एवं श्रुतिसम्मत न होने से सम्पात की y- 

प्रदक्षिणा स्वीकरणीय नहीं है । इस प्रकार विष्णुचन्द्र और 

ओर Besta की प्रदर्शित सम्पातप्रदक्षिणा के सिद्धान्त में यह ,. 

दोष देना अयुक्त है कारणकि वेद में चैत्र बैशाख इस नाम से | 
दो मास वसन्त ऋतु के हैं. ऐसा तो नहीं कहा किन्तु मधु श्रोर 

माधव को वसन्त ऋतु के मास कहा है, चैत्र बैशाख आदि नाम 

चित्रा विशाखा आदि नक्षत्रो से सम्बन्धित wat (चान्द्र मासो) 

के हैं किन्तु ऋतुओं का सम्बन्ध सूय के क्रान्तिवृत्त के साथ है । 
क्रान्ति बृत्त का विधुवद्‌ वृत्त के साथ सम्पात ( वसन्त सम्पात ) | 
होने से बसन्त आदि WIT प्रवतेमान होजाती हैं. प्रवर्तमान . i 
वसन्त ऋतु के दो मास मधु और माधव कहलाएंगे चाहे “ 

वे नचत्रसम्बन्धी चैत्र वेशाख हों या वैशाख ज्येष्ठ हों अथवा 
SB आषाढ हों किवा कोई भी दो मास हों, मधु और 
साधव नाम तो यौगिक हैं “शतपथ” जाहाणा में मी कहा È 
“तौ HHA पापनश्र एव वासन्तिका पासो Aaaa ओषधयो जायन्ते 
Tama पच्छन्न TH RAA per? (U9 ४131 १ | १४) 
अर्थात्‌ ये मधु और सापले नाथ qaa BAÈ को मासों के 
इसलिये हैं कि बसन्त Ba में ओषधिर्या sera होती हैं 
sit वनस्पतियाँ पकनी हे । अतएव विष्युचन्द्र और मुञ्जाल 
ज्योतिषी की प्रदर्शित sea क्षिणा के सिङ्गान्त में उक्त दोष 


नहीं याता है | 


de 
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उक्त सम्पातचलन की पूणंप्रदक्षिणा के सम्बन्ध में एक प्रश्न 
हमारे अन्दर उठता है कि यह सम्पात की पूर्शप्रदक्षिणा क्या 
पूर्ण दोलायमान गति के रूप में हाती है. जैसे घड़ी में बालकमानी- 
बाला चक्र ( पहिया ) पूणे दोलायमान गति करता है एक बार _ 
दाएँ पूरा घूम जाता है फिर एक वार बांए पूरा धूम जाता है, 
इस प्रकार दाँए बाँए पूर्ण दोलाग्रमान गति सम्पात करता = या 
कि बिशुद्ध पू्प्रदक्तिणा ९ । इस पर विचार क्या भारतीय क्या ` 
योरोपियन किसी भी ज्योतिषी ने नहीं किया। साथ में एक 
दूसरा प्रश्‍न यदद भी उठता है. कि इस ध्रुवीय अचविचलन या 
| सम्पातचलन के उक्त त्रिविध सिद्धान्त अर्थात्‌ अल्प दोलायमान, 
ूर्णदोलायमान और विशुद्ध पूणंप्रदक्तिण में से वेद को कौनसा 
l अभीष्ट हे इसके उत्तर में प्रस्तुत मन्त्र अर्थात्‌ जिसकी व्याख्या . 
! में हम यह सब कर रहे हैं उसमें प्रुवप्रचलन ध्रुवीय अक्त- 
विचलन या सम्पात चलन के लिये “पराधाबसि' शब्द दिया हे. 
जिसका अथ परे हटता है, पीछे हटवा है.'परा' का अर्थ परे या 
पीछे है “श्रा-हत्यर्वागर्थे प्र परा-इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌? 'आ' avait 
अवर-अपनी ओर-इधर~आगे के अथे में है और भर 'परा' 
उपसमै इस ‘an’ के प्रतिल्ञोम-छल्दे अर्थात्‌ परे पीछे के अथे में है 
ऐसा मन्त्रार्थे में इस निरुक्त के प्रमाण से दर्शा आए हैं । सो वेद 
के 'पराधावसि' शब्द से न अल्प दोलायसान न पुणे दोलायमान 
, होता है क्‍योंकि आगे पीछे दोनों आवस्थाओं में होना पड़ता è 
qeg वेद में 'पराधाचसि' से ya पचलन की व्योम कस्ता से aq! 


| 
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वेदिक ज्योतिष-शास्न ३२ 


बिलोम गनि का ही निर्देश है, व्योमकक्षा की गति पूर्वे से 
पश्चिम को है और ध्रुवीय अक्तविचलन सम्पातचलन इससे 
` उलटा पश्चिम से पूर्व को होता है । अतएव ध्रुवप्रचलन ध्रुवीय 
aa विचलन या सम्पातचलन विशुद्ध पुणं प्रदक्षिणा करता है । 
विष्णुचन्द्र और मुझजालप्रदर्शित सम्पात की पूणे प्रदक्षिणा का 
सिद्धान्त वेदानुसार हे 1 

अब हम उसी 'पराहीन्द्र वावसि मन्त्र की ओर आते हैं, 
व्योमकक्षारूप इन्द्राणी उत्तरीय Waser इन्द्र से जब यह कह 
- चुकी कि हे इन्द्र | तू वृषाकपि-सूये के लिये अतिव्याकुल हुआ 
मुझ से परे हटता जाता है अन्यत्र किसी समय मुझे सोमपीति 


के लिये भी प्राप्न नहीं होता” यह सुनकर उत्तरीय धरु वरूप इन्द्र 


क्या कहता है यह देखिये-- 
` किमयं त्वां वृषाकपिश्रकार हरितो सृगः। 
यस्मा इरस्यसीदु न्भर्यो वा पुष्टिमद्दसु विश्व० ॥३॥ 


‡ बिष्णुचन्द्र के मत में अयन चलम-सम्पातचलन की पूर्ण प्रदक्षिणा 


कल्पः भर में १८६४१०१ हैं बह प.छे बतला आये हैं ओर मुञ्ज्ञाल 
के मत में १६६६६६ पूर्ण प्रदक्षिणाएँ होती हैं जेसा कि कहा है 
“अयनयुगे यढुक्क ESHA: स एवायम्‌ । TUR तद्‌ भगणः 
कल्पे गोङ्गतुनन्दगोचन्द्राः १६६६६६ ” ( शिद्धान्तशिरो० 
गोलचन्धा» | १५ ) कल्प के सौरवर् चार अरब बत्तीस करोड़ 
४३२००००४७० हैं | इनमें से BETH आरम्भ और अन्तकी संधियों 


का समय निकाल देने पर चार अरज इकत्तीस करोड़ las लाख 
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अथ---हे ठयोमकक्षारूप इन्द्राणी । ( श्रयम-अर्यः-वृषाकपि:- 


हरित:-सृगः ' इस किरणों के स्त्रामी वृषाकपि अर्थात्‌ grea 


aqida सहस्त्र ४३१६५४४००० वर्ष हुए, इतने वर्षों में 
विष्णुचन्द्र के मत में १८६४११ प्रदक्तिणाएं श्रोर gaa के मत में 
१६६६६६ प्रदक्षिणाएं हुई' हें । इस गणना से एक प्रदक्षिणा का 
समय विष्णुचन्द्र के अनुसार २२७६० वर्ष श्रौर मुञ्जाल के श्रनुसार 
२१६३३ वर्षे ECL आजकल के योरोपियन ज्योतिषियों के श्रनुवार 
२५६२० aT होते है । जो लगभग समान हैं तथा लोकमान्य बालगङ्गा- 
घर तिलक के 'ओरायन? ( Orion ) पुस्तक के श्रनुवाद “वेद्‌ काल- 
निणँय” पुस्तक की टिप्पणी में २५६२० वर्ष मान लेने पर भी क्रान्ति- 
बृत्त की एक प्रकार की उत्तरी दिशा की गति होने से वह समय 
२९००० वर्षों का ही रह जाता है” ऐसा लिखा है यदि यह बात सत्य 
है तब तो भारतीय मुञ्जाल ज्योतिषी के कहे २१६३३ वर्षों के साथ मेल 
हो जाता है मुञ्जाल ज्योतिषी ने अपने “लघुमानस करणु” में अयन- 
चलन की गति एक वर्ष में लगभग ६० विकला श्रर्थात्‌ १ कला 
मानी है। पूणं प्रदक्षिणा वृत्त के ३६० अंश होते हैं और एक अंश में 
६० कलाएं होती हैं। इस प्रकार २१६०० कलाएं हुई अतः इतने 
ही वर्षों में पूरी प्रदक्षिणा होती 2 जिससे यह मुञ्जाल का मत स्पष्ट है 
बिष्णुचन्द्र की गणना भी समान सो है | श्रवनचलन सम्पातचलन की 
वार्षिक गति के सम्बन्ध में क्या भारतीय क्या योरोपियन सभी ज्योतिषियों 
का थोड़ा थोड़ा मतभेद है, भारतीय ज्योतिषियों का बिचार वर्ष में 
अयन चलन लगभग ४६ विकला से लेकर ६० विकला तक है, 7 
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मनोहर या सुनहरे मृग ने] ( ai पुष्टिमत्‌ बसु वा किं नु चकार ) 
तेरे प्रति या तेरी बहुमूल्य वस्तु के प्रति क्या कर डाला अर्थात्‌, 
व्यक्तिगत तुमे या तेरी बहुमूल्य बस्तुको क्या नुक्सान पहुंचाया ९ 


( यस्मे-इरस्यसि-३त-ड ) जिसके लिये तू ईर्ष्या gu करती Zit , 


इप्द्राणी उत्तर देती है-- 
यमिमं त्वं वृषाकपि प्रियमिन्द्रामिरद्षास । 


श्या न्वस्य जम्भिषदपि कर्णं वराहयुविश्व० ॥४॥ 


पाश्चात्य ज्योतिषियों का विचार ४३ विकला से लेकर ५५ विकला तक है । 
अयनचलन की वार्षिक गति ठीक निर्धारित करने का मारतीयों क्या 
यूरोपियन ज्योतिषियों से भी सवै प्रथम श्रेय मुज्ञाल को है उसने श०- 


do ८५७ में आज से aga वर्ध पूर्व ्रयनचलन की वार्षिक गतिको नत 


चतलाया जो वर्तमान के योरोपियन ज्योतिषियों की मानी हुईं श्रयनचलन 
की वार्षिक गति ५०.२ तथा ५०.४ विकला से मिलती हुई सी है । 
तय रूपकालक्मार है, वेद में अन्यत्र भी सूर्य को मृग का रूपक दिया 
है enr मिमृदियतिवेनो जानन्तो रूपमकृपन्त विधा मृगस्य? 
(aro १०-१२३-४) यहाँ समद्रसे arang के प्रेरित करने वाले 
सूरी को गाग कदा है। चथा पक स्थान पर अग्नि को भी वेद 
ने गगा का रूपक दिया हे. सई मुगा wen वनगुरुप स्वच्यु- 
quent baila edie र्लेत्याडग्िविद्ठान-अतर्निढि 
सत्यः (are gevan ) l 


५]. gaa gafan ( कमडबादि० ) । 
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प्रिया तष्टानि मे pA व्यदूदुषत्‌ । 
शिरो न्त्रस्य राविषं न सुगं दुष्कृते gi विश्व० ॥५॥ 
| अर्थ-( इन्द्र त्यै यम-इमं प्रियं वृषाकपिम-अभिरक्षसि ) हे 
| क उत्तर धू वहूप इन्द्र | तू जिस अपने प्यारे वृषाकपि अर्थात्‌ सूर्य 
| की तरफदारी करता है ( कपिः-मे प्रिया व्यक्ता तष्टानि ब्यूदृदु- ` 
षत्‌ ) उसी कपि-वृषाकपि 1 अर्थात्‌ सूर्य ने “अपनी योगतारा पर 
ही fat न रहकर मेरी-मुझ व्योमकत्षारूप इन्द्राणी की प्यारी 
चमचमाती हुई ! नक्षत्र ताराओं को दूषित कर दिया! अतः . 
( बराहयुः श्वा-अस्य कर्णे-अपि नु जम्भिषत्‌) वराहयु नाम के 
श्वा ने-शूकर की इच्छा करने वाले कुत्ते ने इसके कान को ग्रस 
लिया । तथा ( दुष्कृते न सुगा भुवम्‌) इस पापकारी के लिये मैं 
iğ ü भली न बनू--शान्त न होऊं । अतः ( अस्य शिर: नु राविषम्‌ ) 
मैंने भी इसके शिर को काट द्या । 
इस मन्त्र में एक महत्त्वपूणे और विवरण करने योग्य बात 
है वराहयु शवा ने सूर्ये के कान को प्रस लिया? । यहां श्वा का 


+ यहां बृघाकपि” शब्द के पूर्वं पद “वृषा का छन्द पूर्ति के लिये 
grea लोप है, लोक में मी पूर्वपद के लोप का व्यवहार 
होता है जेसे महाभाष्य व्याकरण में लिखा है “पूवेपद्लोपोऽत् 

a weer देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति” ( महाभाष्यव्या० 
| १।१।१) १ 
| + “व्यक्त प्रकाशिते” ( मेदिनी ) 


( 
$ OEE shine TINS paoe . RR: 
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वेदिक ज्योतिषशास्त्र ३६ 


विशेषण वराइयु है इससे वह साधारण श्‍वा-कुत्ता नहीं है. किन्तु 
शूकरों की इच्छा करने वाला अरण्यश्वा- जङ्गली कुत्ता है जिसे 
भेड़िया कहते हैं, संस्कृत में भेड़िये को 'वृक? कहते हैं उसे 
अरण्यश्वा-जङ्गली कुत्ता भी कहते हैं “अरणएयश्वा TH” (हेमचन्द्रः) 
वह कुत्ते जेसा होता है. “इकः कुक्कुराकारे दरिणधातके व्याप्रभेदे” 
( शब्दकल्पद्रुमः.) अतः वृक-भेड़िया जङ्गली कुत्ता है । 'निरुक्त' में 
भी यह बात बुक! शब्द का निषेचन करते हुए स्पष्ट लिखी है, ' 
वहां अन्य प्राकृतिक वस्तुओं को “बक बतलाते हुए लोक प्रसिद्ध 
भेड़िये को भी Ga’ कहते हैं यह दर्शाने को लिखा है “श्वापि इक 
उच्यते-वृकश्चिदस्थ वारण उरामथिः”? (निरुक्त ५। २१) “हिंस्रोषीनद्रभ्या- 
नुकूलो भवति ( सायणः ) वृक को हिंख कहा है जिसे farn में श्वा 
कहा है । इस प्रकार विवेचन से बराहयु खा वृक हुआ ।यहांचूकि .. | ~ 
रूपकालङ्कार है सूर्ये के कान को ग्रसने वाला वृक चन्द्रमा है | 
“निरुक्तः में कहा है “इकश्चन्द्रमा भवति” ( निमक्त ५ | २० ) वेद 

में अन्यत्र सूये को वराह कहा हैं “दिवो बराइमरुपं कपर्दिनं त्येप रूपं 
निह्वयामहे? (azo १११७४) अर्थात किरणों वाले रूपप्रद देदीप्य- 
मान अरुण रंग बाले द्य लोक के बराह को चाहत हूँ” इस प्रकार 
Geet वराह की इच्छा करने वाला चराहयु श्वा चक चन्द्रमा 
हुआ, चन्द्रमा ने सूये के कान अर्थात कोण को प्रस लिया sela 
सूर्य पर सूर्यग्रहण लग गया सूर्य को 'वराहणु! राहुरूप रबा ~ । ८ 
चन्द्रविम्ब ने दवोच लिया 1 | की | 


+ हो सकता हे सूर्य ग्रहण करने थाले इस Mn शब्द 


वा, RRS 
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वराहयु श्वा राहु! के द्वारा सूये रूप वृषाकपि को प्रसे जाने पर 
उत्तरीय ध्रुवरूप इन्द्र दुखी तथा क्रोधित न हो इसलिये व्योम- 
कक्षारूप इन्द्राणी इन्द्र को प्रसन्न एवं अपनी भोर आकर्षित और 
मोहित करने के लिए अनेक हावभाव दर्शाते हुए कुछ प्रिय 
वचन कहती है और उत्तरभुवरूप इन्द्र भी इन्द्राणी की सब 
बातें मानते हुए उसके कृत्य से प्रसन्न नहीं होता इस प्रकार का 
बर्णन अगले छः मन्त्रों में है, उनमें गृहस्थ धर्म की बातें होने से 
हम इनका शब्दार्थ नहीं करते हैं किन्तु मन्त्र सब एक साथ देकर 
उनका संक्षिप्त आशय at लिखते हैं । 
न मत्स्त्री सुभसत्तरा न शुयासत्तस भुवत्‌ | 
न मत्प्रच्यवीयसी म सबथ्युद्यमोयसी विश्व० ॥६॥ 


A 


चन्द्र मएडलान्धकार राहु कहलाता है “राहुः तमसि तदचिष्टातारि” 
( वाचास्पत्य० ) वेद में अन्यत्र सूयंग्रहणकारक सूर्य के आच्छा- 
दक को “स्वर्भानु ' नाम दिया है “यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विध्य- 
दासुरः” (नश ५४०।४) स्वर्भानु राहु को कहते हैं “राहुः तमः स्वर्भानु 
| | SR” ( श्रमरः ) ज्योतिष wa “सूर्यसिद्धान्त? में भी सूर्य- 
अइण करने वाला सूर्य के आच्छादक को स्वर्भानु कहा है 
“स्वर्भानोवंदतर्काष्टद्विमोच्चार्थखकुञ्जरा? ( wife १२ । ce ) । 


इन प्रमाणो में राहु को सेहिकेयः! भी कहा हे सिंहिका सुत-- 
शेरनी का पुत्र नाम भी मन्त्र में आए बराइयु शवा-वक के साथ 


तुलना खाता gM है । 


| > वराहयु! से हो राहु शब्द निकला हो, सूर्यग्रहण करने बाला 
| 


x 
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उवे अम्ब सुभालिके यथेवाङ्ग भविष्यति | | 
भसन्मे अम्ब सक्थि मे शिरो मे वीव हृष्यति विश्व* ।:७॥ 
किं सुबाहो स्वङकुरे एथुष्टो प्रथुजाघने । | 
किं शूरपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपिं विश्व? ॥८॥ | 
अवीरामित मामयं शरारुरभिमन्यते । | 
उताइमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्व० ॥&॥ | 
संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति | | 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्व० ॥ १०) 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ | 
न झस्या अपरं चन जरसा मरते पति विश्व० ॥११॥ 
| संक्षिप्त ्राशय-हे इन्द्र मुझसे बढ़कर सुभगा, सुखप्रदा, 
i द्रबीभूता) प्रजनन-कर्मे कुशल कोई स्त्री नहीं है । हाँ, हे 1 प्रिय- 
| भाषिणी सुखप्रदा देवी | जेसा तू चाहती है वेसा ही हो सकेगा . 
तेरे. मुख आदि प्यारे अंग TH इषित करते हैं, अच्छ ! हे सुन्दर | 
भुजा हाथों घने केशों पुष्ट जङ्घा बाली वीरपरनी ! तू हमारे वृषाकपि 
का हनन क्यों करती है । हे इन्द्र | यह 'शरारु' आक्रमण शील शारीर 
बालक मुमे 'अबला-जेसा समझता है अपितु में इन्द्रपत्मी मरुतो 
को सखा रखने बाली--“मरुतों वायुप्रवाहो के आधार पर गति 
करने याली” बीरिणी हूँ site फिर पुराकाल में खी यज्ञ सम्मे- | 


| “अम्म' वेदिक श्रव्यये सम्बोधने | 
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लन या संग्राम में भी पति के साथ जाती थी इसी कारण विश्व 
के सत्य सञ्चालन नियमं की वि त्री बीरिणी में इन्द्रपत्नी 
प्रशंसित की जाती हूँ। प्रिये इन्द्राणी ! मैंने भी नारियों में 
इन्द्राणी को सुभगा सुना है तथा इसका पति में भी जरावस्था में 
भी नहीं मरता ऐसे भी कहते सुना है ॥ ६-११ Il 
। परन्तु- 
| ` नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवृ पाकपे ऋ ते । 
| यस्येदमप्यं हविः ग्रियं देवेषु गच्छति "१२! 
| अर्थ --(इन्ट्राणि-अहं सख्यु:-ब्ृषाकपे:-छते न रारण) हे इन्द्राणी 
| में सूर्यरूप वृषाकपि सग्वा के बिना चेन नहीं पा सकता ! कारण 
i क्रि ( यस्य-इदं थ्यिं-अप्यै हवि-देवेषु गच्छति । जिस सूर्यरुप 
ENS वृषाकपि की यह अप्य प्रिय हविः अर्थात्‌ आकाश में फेलने बाली 
| प्यारी प्रकाश रूप हविः | देवों य स्थान के ग्रह उपग्रहों में पहुँचती 
| È nen 
वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदृ सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्षणः ग्रियं काचित्करं हविविश्व० ॥१३॥ 
बिश्ञप्ति--यह मन्त्र इस सूक्त में बहुत ही महत्त्वपूर्ों हे, यही 
समस्त सूक्त का आत्मा और अतिकठिन मन्त्र है। यही मन्त्र 
श्री लोकमान बाल गङ्गाधर तिलक की Fo do मे चार सहस्र 


+ “नह्यस्या अपरामपि समां जरसा म्रियते पतिः? (निरुक्त ११-३८) 
t “श्रापो 5न्तरिक्षनाम” (Aie १1३) 


१०२३२2००9२५ Te 
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वर्ष qÅ मात्र वेदों का रचनाकाल है, इस कल्पना पर पानी फेर 
देने वाला या उनके विचारदुग का विध्वंस करने वाला है । 
वे अपनी उक्त कल्पना के विमोह में आकर इस सन्त्र का अर्थ 
न समझ सके, इसका अर्थ करते हुए बडी उलभन में पढ़े, यहां 
वे कहते हैं कि इस ऋचा में वृषाकपायी शब्द ने घड़ी गड़बड़ 
मचाई है, अस्तु । वास्तव में इस मन्त्र में इन्द्र, इन्द्राणी, gafa 
इन तीन के अतिरिक्त यह “वृषाकपायी? चतुर्थ व्यक्ति कौन है 
यह वे न समक सके । 'वृषाकपायी” वृषाकपि की पत्नी है जो 
इन्द्र, इन्द्राणि और वृषाकपि से भिन्न चतुर्थ व्यक्ति है, निसफ में 
इसी मन्त्र पर स्पष्ट कहा है “Gage ठृषाकपेः पत्नी? ( fava ‘ 
१२।६ ) वृषाकपि सूर्य है यह प्रथम दी निमक्त के प्रभाग से बत- 
लाया जा चुका है, वह वृषाकपायी कीन है यह wan स्वयं 
रेवती शब्द से बतलाया हुआ हे रेवती नक्षत्रतारा 'मुमाकपायि 
रेति? | अब मन्त्र का अथं देखिये । 
अथ--उत्तर BAST इन्द्र वृषाकांप की पत्नी अपनी पुत्रवधू 
रेवती? तारा को धेये देता हे कि ( त्रपाकरपाय रेवति ag- 
आत्‌-उ सुस्तुषे ) हे सूयरूप वृषाकपि नामक मेरे पुत्र की पत्नी 
सुपुत्रा ‘Baw प्यारी पुत्रवधू रेवती तारा । (aTa: प्रिथं 
काचित्करं हविः-इन्द्र-बसत्‌ ) 'पतिवियोग में दुःखी न होतृ 
समभ कि? तेरे उच्चा बीयंसेचक पति सूय की 1 स्थायी मुख 


J 


† वेद में अन्यत्र मी सूर्य को उच्चा कहा-- 
aasaga: diana उच्चा विभति भुवनानि ary: | 

' (Ho १।८३।३ } 
उच्चा स द्यावापथिवी Gata । ( ऋ० १०३१८ ) 
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सञ्चयरूप प्रिय हवि को FRET श्‍वसुर ने अपने खगोलरूप 
उदर में रख लिया ।।१३॥ 

कारण कि | 
उच्णों हि मे पञ्चदश सार्क पचन्ति विंशतिम्‌ | 
उताहमदूमि Ta इदुभा Hat प्रणन्ति मे विश्‍व० ॥१४॥ 

अर्थ--( मे हि पळ्चदश साकं विंशतिम-उच्षणः पचन्ति ) 
हे पुत्रवधू । मेरे लिये ही--मेरे खगोलरूप उदर को भरने के 
लिये ही! पन्द्रह साथ बीस अर्थात्‌ पैंतीस उच्चाओं तेरे AT- 
सेवक ग्रद-उपग्रहों को प्राकृतिक नियम सम्पन्न करते हैं-व्यक्त 
कर्ते हें! (उत-अहम्‌-अदूमि ) उन्हें में खगोल में ग्रहण करता 
हूं; । अतः (पीवः) प्रवृद्ध हो गया हूं (मे-उभा कुक्षी इत्‌ एणन्ति) 
मेरी दोनों. कोखं दोनों गोलाथे aa ग्रहड्पप्रहों से पूणे करते 
हैं ॥१४॥ 
† यहां “पचः घातु का at श्राग पर पकाना नहीं है किन्तु 
` सामान्यार्थं सम्पन्न करना व्यक्त करना मात्र है, ऐसे ही 
aay ने भी “sgr पश्निमपचन्त बीरा” (Wo १1१६४ ४३) 
इस मन्त्र पर अपचन्त? का श्रथ सामान्य सम्पादन करना 
कहा है “श्रपचन्त aa घात्वर्थातादरेण तिङप्रत्ययः करोत्यर्थः स 
च क्रियासामान्यवचनः अत्रौचित्यादमिषवेण सम्पादितवन्त इत्यर्थः? 
(amaa: ) | 
1 “अत्ता चराचरप्रहणात्‌” ( वेदान्त । १२६ ) 
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पूव मन्त्र में उत्ता शब्द रेवती तारा के वीयंसेचक पतिरूप 
सूर्य के लिये आया था, इस मन्त्र में रेवती से सम्बन्ध रखने 
वाले पैंतीस उत्ता कहे हैं जोकि सब रेवती-योग-तारा से प्रथक्‌ 
कर दिये गये हें । “उक्षा” शब्द प्रहों के लिये अन्यत्र भी वेद में 
आया है “अमी ये पश्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः” (Wo १।१०५।१०) 
यहां मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि पांच ग्रहों को उदा कहा | 
गया है कि थे पांच उत्ता महान्‌ यू लोक में--विस्तृत आकाश में | 
विराजमान हैं ।' वे रेवती तारे के पतीस उच्चा ३५ सूय az 
आदि ग्रह-उपग्रह हैं जिनमें ६ ग्रह और २६ उपग्रह हैँ, UTA 
ज्योतिषियों की पद्धति से भी पैंतीस ग्रह-उपग्रह होते हैं । उनकी 
पद्धति में सूयं, प्रथिवी, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि; 
युरेनस, नेपच्यून ये & ग्रह और उपग्रह प्रथिवी का १ (चन्द्रमा), छ 
aga के २ बृहस्पति के & शनि के ६ यूरेनस के ४ नेपच्यून का 
१ अथवा वह नेपच्यून का उपग्रह न होकर स्वतन्त्र मह छै 1 
यहां वेद में केवल ग्रह उपग्रहों की ३५ संख्या मात्र कदी हे इनमें 
कुळ अह और कुछ उपग्रह हैं । पूव मन्त्र के va (सू) की 
संख्या पिछले मन्त्र के ३५ से अलग समझी जावे तो एक पह 
और मिल सकेगा। इन उपयुक्त रेवती और ३५ ग्रह wit 
बाले दोनों मन्त्रों में रेवती और उसके आश्रित ३४ पह पपी 
के वृत्तान्त से यह सिद्ध होता है कि कभी रेवती तारा पर समस्त ... ~ 


~~ 


. वेद में इसे स्वतन्त्र ग्रह माना दे यद आगे शानि आदि अह 
प्रकरण में कहेंगे । 
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अह उपग्रह एक सूत्र में अवलम्बित ये, बह ऐसा काल कोनसा 
आ अब इसके लिए ज्योतिष्‌-शाख की ओर चलिये-- 
| शीघ्रगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पंग: | 
| तेषां तु परिवर्तन पौष्णान्ते भगणः स्मृतः ॥ 
| ( सूर्यसिद्धान्त । ११२७) 
श्र्थात्‌ 'शीघ्रगति से चलने वाला ग्रह उन नक्षत्रों का अल्प 
काल से और अल्प चलने वाला ग्रह बहुत काल से भोग करता 
है, प्रहगति से उन नचत्रों के परिवर्तेन-चक्र से 'पौप्णान्ते' पूषाके 
अन्त अर्थात्‌ रेवती नक्षत्र तारा के अन्त में परिक्रमा होती है! 
पूषा रेवती का देवतावाचक नाम है “रेवती नचत्रं पूषा देवता” (हे० 
७४1१० ) वही wat के मागे को प्रारम्भ कग्ती हे यह तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी कहा हे “पूषा रेवत्यन्वेति पन्थाम” (Fo ३।१।२।४ ) 
अर्थात्‌ पूषा देवता यः रेवती नचत्र तारा ग्रहों के मागे को प्रेरित 
करती एवं afta करती दै । उक्त सूर्यसिद्धान्त के वचन में 
समस्त ग्रहों का चक्र पूरा होने का स्थान रेवती नक्षत्र का अन्त 
कहा है, इससे रेवती तारा सब ग्रहों का आदि आश्रयस्थान हे, 
यही आशय सूर्यसिद्धान्त के भाष्यकार सिद्धान्त बागीश माधव 
'पुरोहित की सौरदीपिका नामक संस्कृत टीका में दिया हे वह 
देखने योग्य है. “पौष्णान्ते रेवत्यन्ते यद्यपि क्रान्तिवृततस्यद्वादशराशिए 
'यत्स्थानमारभ्य चलितो ग्रहः पुनस्तत्स्थानं यदा प्राप्नोति स स चक्रमोगा भवति 
तथापि ब्रह्मणा gen क्रान्तिवत्त रेवतीयोगतारायां स्वत्वकच्षानुरो- 
छेनोध्वाधःक्रमेण wera निवेशनं कृतमतस्तदवधितश्चक्रभोगं कृतमिति 


१ 
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भावः? ( सूर्यसि० १२७ ) 'पौष्णान्ते रेवती के अन्त सें इस शब्द 
पर भाष्यकार ने agis स्पष्टीकरण किया है कि “यद्यपि, 
aagana बारह राशियों. में जिस स्थान ( नक्षत्र) को आरम्भ 
ibe चला अह पुनः उस स्थान ( नक्षत्र ) को जब प्राप्त करता 
है वह चक्रभोग कहलाता है तथा ब्रह्मा ने ae के आदि में 
miaa में रेवतीयोग तारा पर अपनी अपनी कत्ता के अनु- 
कूल ऊपर नीचे के क्रम से अहों को स्थापित किया अलः उस 
रेवती योगतारारूप अवधि से चक्रभोग निर्धारित किया है 
यह भाव है ।” 
हे उपयु क्त सूर्यसिद्धान्त के बचन अर उसके संस्कृतभाष्य 
सं यड बात स्पष्ट हो जाती हे कि रेवती योगतारा पर समस्त 
मह उपश्रह एक साथ सृष्टि के आदि में वर्तमान यै । 
ओर भी देखिये -- FS 
भुबताराभ्रतिबद्वज्योतिश्चक्रं प्रदक्तिणगमादौ | 
पौष्णाश्विन्यन्तस्थैः सह महै agar GER II 
| ( आाह्मस्फुट सिद्धान्त मध्यम।० 3) 
_ अथात्‌ ब्रहम ने सृष्टि की आदि में 'पौष्णः--रेबती नचत्र 
ऑर अश्विनी इन दोनों के बीच अर्थात्‌ रेवती के अन्त में 
स्थित प्रहों के सहित प्रदक्षिणा करने वाले ज्योतिश्चक्र को उत्तर 
afew के दोनों धरुवताराओं के बीच में रचा है । न = 
उपयुक्त ज्योतिष्‌ के मन्थ सूर्य सिद्धान्त और ्राहमश्फुट- 
सिद्धान्त के प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि समस्त vat का रेवतीः 
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योग तारा में आश्रय सृष्टि की आदि में होता है अतः प्रस्तुत 
सूक्त के इन १३ वें १४ बें मन्त्रों में वर्णित रेवती नक्षत्र तारा 
“पर ३५ ग्रह उपग्रहों के अवलम्बन का वतेमानवत वर्णन होने से 
श्री वालगङ्गाधर तिलक के समान वेदों के रचनाकाल का निर्णय 
किया जावे तो वह सृष्टि का प्रारम्भ सिद्ध होता है। इसके 
अतिरिक्त आदि सृष्टि का रेवती नक्षत्र पर वसन्तसम्पात भी 
आगे आने बाला हे जो इक्त विषय को ओर भी पुष्ट करता है | 
“अस्तु । 

वृषभो न तिम्मशृङ्गोन्तयू थेषु रोरुबत्‌ | 

मन्थस्त इन्द्र श॑ हृदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्व० ॥१४॥ i 
न सेशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्या BIT । : 
सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजुम्भते विश्व० ॥१६॥ 

न सेशे यस्य रोमशा निषेदुषो विजुम्भते | 3 
सेदीशे यस्य रम्बरेन्तरा सक्थ्या FIA विश्व० ॥१७. > 

इन तीनों मन्त्रों में इन्द्र और इन्द्राणी का गाहरूयविद्या- ः 

अ्रदर्शनारथ रहस्यमय गोपनीय संवाद होने से इम इनका अर्थ 

नहीं करते हैँ किन्तु अगले १५ बें मन्त्र से ज्योतिषसम्बन्धी 

चण्न को प्रस्तुत करते हैं । 

अयामिन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विदत्‌ | 

असिं र्ना नवं चरुमादेधस्यान आचितं विश्ब० ॥ १२! 


रजके T ENA UII TTT रु, २00९०७१४७0 नन त-य 
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अर्थ--इन्द्राणी ने वृषाकपि को मारने के जो प्रयत्न किये थे: 
वे सब असफल रहे वृषाकपि न मर सक्रा तब वह इन्द्र सेः 
आश्चय में कहती हे ( इन्द्र अयं वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विद्त्‌ ) 
दे इन्द्र | यह सूयरूप वृषाकपि परस्वान्‌ पराश्रयी परजीवी उस 
वराहयुश्‍बा-जङ्गली कुत्ते को f मार पाया-मार 
† 'परस्मन्तं हतम्‌? परस्वान्‌ शब्द का अर्थ किमी दक लौकिक 
कोष आदि में नहीं दिया है | सायण ने ‘quad? परस्व- 
मात्मनो विषये वर्तमान अर्थ छिया है पर बह कोन है यह 
कुछ नहीं बतलाया । श्री बालगङ्गाधर तिलक भी इसका 
निण्य न कर सके। मन्त्र मं यहां उसके साथ इतम्‌? विशे. 
षण होने से परस्वान्‌ कोई प्राणी है यह तो स्पष्ट हे) ‘qe. 
स्वान्‌? शब्द ऋग्वेद में तों केबल इसी स्थल पर आया è ogi oe 
wee में भी एक ही स्थल ( २४२८) पर आया है वहां. । 
इसके श्रर्थ पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता, उवट महाधौर ने, i 
सृगविशेष ग्रथ किया है, अथर्ववेद में यह दो स्थलों पर- न 
आया है, एक स्थल तो श्रथर्व० का० २० सूक्त १२६ है जोकि 
यही वृषाकपि का सूक्त है, हां दूसरे स्थल से इसके अर्थ पर 
कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है वह Hugo ६।७२।२ वाजी 
करण-चिकित्सा का है agi हस्ती श्रश्व गर्दभ के साथ qe. 
स्वान. का अर्थ श्‍वा-कुत्ता प्रतीत होता है मो यहां प्रुत ~ 
इस वुपाकपि के सूक्त में मन्त्र ४ में “बा न्वस्य जम्मि-- 
घदपि करें queg” श्वा कहा भी जो yar बषाकपि को- 


i 
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i 
सका, तथा उसके नाशाथं जो मैंने अन्य साधन रचे थे उन (श्रसिं 
सूनां ad चरुम-आत-एधस्य-आचितम्‌-अनः ) हिंसा करने वाली 
| तलवार; वान्ध फंसाने बाले पाश रूप वघस्थान {, खिलाकर. 
मारने वाले तुरन्त तैयार किये अन्न-विघान्न, पुनः जला मारने 
वाले ई थन से भरे शकट को भी 'विदत्‌ः उसने प्राप्त कर लिया 
स्वाधिकृत कर लिया ॥ 
इस सन्त्र में यह आया कि सूयरूप वृषाकपि को जो 'वरा- 
हयु श्वा--चन्द्र विम्ब रूप वृक--राहु ने प्रस लिया था पकड़ 
लिया था उसे सुर्येरूप वृषाकपि मार कर पुनः बाहर प्रकाशमान 
होगया । 
अयमेमि विचाकशद्विचिम्बन्दासमायंम्‌ | 
पिवामि पाकसुत्वनोभि धीरमचाकशं विश्व० ।!१&॥ 
प si—( अयं विचाकशतू-दासम-आर्ख विचिन्बन-एमि ) 
| यह में चमकता चमचमाता हुआ सथा दास और आर्य को 
पृथक्‌ CAG करता हुआ आ रहा हूँ ( पाकसुत्वनः पिवामि 


मारने चला था, फिर प्रस्तुत मन्त्र १८ में वृषाकपि ने जो 
'परस्वान्‌? मार डाला वह निःसन्देह वही मन्त्र ४ का "शवा? 
कुत्ता बङ्ग .. कुत्ता भेड़िया हे । 
n † Raa ga का प्रयोग है “aga छुन्द्स्यामाङ योगे ऽपि” 
( श्रष्ट० ६।४।७५ ) से श्रट का श्रभाव होता है । 
1 “सूना मृगपद्चिवधस्थाने” ( कल्प द्रमः । 
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धीरमभिचाकशम्‌ ) पाकरस निकालने वाले का रस पीता 
हूँ और उस ओषधि पाकरस निकालने वाले धीर को चमकता 
ूँ-ते जर्नी बनाता हूँ। अथवा ओषधियो में रससञ्चार करने 
वाले चन्द्रमा रूप सोम का पीता हूं और चमकाता भी šti 

wa में 'विचिन्वन्‌ दासमायम! दास और आर्य को पथक 
प्रथक्‌ करता हुआ कहा है । सूर्य जब सम्पात बिन्दु पर होता है 
तव बह विषुबदू वृत्त पर भ्रमण करता हुआ दृष्टिंगो वर होता 
& उस समय दिन रात बराबर हो जाते हैं । विघुबद्‌ वृत्त भूगोल 
के ठीक मध्य में पूर्व पश्चिम दिशा में होता है, उसके दक्षिण में 
दक्षिण्गोलाधे और उत्तर में sanm भूविभाग कहलाते 
हैं । दक्षियगोलाध में रहने वालों को असुर दैत्य और उत्तर- 
गोलाथे वासियों को देव नाम से ज्योतिष-शाख में कहा जाता है-- 

खे भूगोलस्तदुपरि मेरौ देवाः स्थितास्तले दैत्याः | 

खे भगणाज्ञाग्रस्थावुपयंधश्च भुवौ तेषाम्‌ ॥ 

( सूर्ये सिद्धान्त गोलाध्याय । ३ ) 
यहां कहा हे कि भूगोल के उत्तर में Sz और दक्षिण में 
दत्य रहते हैँ उन देवों और देत्यों के नक्षत्र चक्रापाज्ञस्थित उत्तर 
दक्षिण के दो ध्रुब हैं। 

देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम्‌ | 
पशयन्त्वन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षये ॥ 
(eae भूगोलाध्याय । ४७) ( सूयसिद्धान्त भूगोलाध्याय । ४७ ) 
1 श्रयषापरा भवति चन्द्रमसो वेतस्य वा-यत्वा देव afafa तत 
आप्पायसे पुनः” ( ऋ० १०।८५।४; निरुक़ ११५) ` 
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अर्थात्‌ जिस समय सूर्य विघुवद्‌ वृत्त पर भ्रमण करता है 
तब उसे देव उदय होता हुआ देखते हैं तो असुर अस्त दोता 
हुआ एवं जब देव अस्त होता हुआ देखते हैं. तो असुर उदय 
होता हुआ देखते हें |? 
उपयु क्त ज्योतिब्‌-शाख्र के देव और असुर शब्दों के स्थान 
में वेद ने आय और दास शब्दों को उनके समकक्ष में रखा है 
अतः ये धार्मिक क्षेत्र के आर्य और दास नहीं है किन्तु ज्योतिष 
के विशेष शब्द देव और असुर के पर्याय हैं. अथवा आर्य का 
उत्कृष्ट और दास का निकृष्ट सामान्य अर्थ होकर उत्तर गोलार्ध 
और दक्षिण गोलाधे के वाचक हैं जैसे सौन्दरानन्दमहाकाव्य में 
“आर्या दृष्टि” शब्द आया है । ( ato महा० ) | 
मन्त्र में "विचिन्वन्‌ दासमायंम्‌” में 'दासम” दास शब्द प्रथम 
है अतः विचिन्वन? विभाजन क्रिया में प्रथम दास को अलग 
करने-दास क्षेत्र अर्थात्‌ दक्षिण गोलाध में से निवृत्ति सन्निकट 
दशोई है 'अयम्‌-एमि’ प्रयोग भी वर्तमान काल के अतिसन्नि- 
कट का है “बतेमानसामीप्ये बत॑मानवद्‌ वा? (शष्टा-३। ३ | १३१ ) 
अतः सूर्यं सर्वसूयंम्रहण से निवृत्त होकर आया ही कि दास 
को दास क्षेत्र निकृष्ट क्षेत्रदक्षिण गोलाधे को छोड़कर रेवती के 
सर्वंथा अन्त में बसन्त सम्पात बनाता हुआ उदित हुआ, यह्‌ 
सूर्य का प्रथम उदय रेवती नक्षत्र के सर्वथा अन्त में बसन्त 
सम्पात पर सृष्टि के आरम्भ में होता है यह यहाँ जानने योग्य है । 
समस्त ग्रह रेवती नक्षत्र के सर्वथा अन्त पर अवलम्तित थे 
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यह १३ वें १४ वें मन्त्रं में कह आया है, समस्त अह एक दिशा- 
विन्दु या सम्पात विन्दु पर थे पुनः चन्द्रमा शीधगति के कारण 
एक पक्ष में सूये से विपरीत दिशा में ठीक सम्मुख चित्रा नक्षत्र | 
पर पहु'च पौर्णमासी वनाकर चेत्र मास को प्रसिद्ध करता है अत- 
एव साष्ट के आरम्भ में रेवती नक्षत्र के अन्त में सूये का 
बसन्त सम्पात बनने से चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से सूर्य के प्रथम 
उदय होने से काल की प्रवृत्ति हुई, “are स्फुट सिद्धान्त? ज्योतिष- 
अन्त में लिखा भी है- SR 
चेत्रसितादेरुदयाद्‌ भानो ्दिनमासवर्षयुगकल्पाः | 
सृष्ट्यादौ लङ्कायां समं प्रवृत्ता दिनेकस्य ॥ 
f ( ब्राह्मस्कुट सिद्धान्तः १। ४ } 
अथात्‌ सृष्टि के आदि में भूगोल के भारत बर्षान्तर्गत 
लक्का प्रदेश में “विषुबदू. वृत? पर 1 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से 
रेवती के अन्त में बसन्तसम्पात विन्दु पर सूर्य के उदय होने ' 
से दिन मास वर्ष युग कल्प एक साथ रविवार के दिन चाळू हुए ? 
उस समय सूर्य के वसन्तसम्पात बिन्दु पर होने से बसन्त ऋतु. 
का आतवमास तथा सूर्य का सौरमास “मधुमास” का प्रारम्भ था, 
जसाकि सिद्धान्त शिरोमणि? नामक ज्योतिष्‌ मन्थ में =-= शिरमा नासक स्योतिषु मय में कहा किन हे-- 
T लङ्का आदि चार नगरियां विधुबद्‌ वृत्त पर F— 
त।सामुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः | 
न तासु विधुवच्छाया नाच्स्योन्नतिरिष्यते || 
(सूये सि०।२।४२ ), 
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` लङ्कानगर्यामुदयाचच भानोत्तस्थेव वारे प्रथमं बभूव | 
मर्षोः सितादेर्दिनमासवर्षयुगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः ॥ 
( सिद्धान्त शि० मध्यमा» १५) 


उपयुक्त ज्योतिष ग्रन्थों के प्रमाण से स्पष्ट होगया कि afè 
के आरम्भ में सूयं रेवती के अन्त पर बसन्त सम्पात वनाता हुआ 
उदित होता है । अस्तु । जबकि सूर्यरूप वृषाकपि ने “अयमेमि 
विचाकशद्विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌? यह मैं दास और आर्य का 
विभाजन करता हुआ--दक्षिणगोलाधथ॑ और उत्तरगोलाधं को 


विभक्त करता हुआ आ रहा हूँ तत्र उत्तर WAST इन्द्र उसे क्या. 


कहता दै यह अगले मन्त्र में देखें । 


उत्तर ध्र वरूप इन्द्र कहता है 


धन्व च यत्‌ छृन्तत्रं च कतिस्वित्ता वि योजना | 
` नेदीयसो इषाकपेस्तमेदि गृहाँ उप विश्व० ॥२०॥ 


अर्थ--( वृषाकपे धन्व च यत्‌ इन्तन्त्रं च ) हे सूर्यरूप वृषाकपि 
TT चाप धनुष्‌ की कमान “न्व चापे” ( भरतः-चाचस्पत्यः ) 
ओर जो EAR काटने का साधन शर धनुष का शर वाण-तीर 
“कृती छेदने” ( तुदादि० ) “इतेत म्‌ च” ( उणाद्‌० ३। ३० | ६ ) 
एवं चाप और शर एवं कमान और तीर (कतिस्वित्‌ ता योजना) 
कुछ ही उतने योजन पर हैं कि ( अस्तं व्येहि ) तू अपने आर्य- 
दास--उत्तरंगोलाधे दक्षिणगोलाध के विभाजक वसन्तसम्पातगृह 


त AE पध ERER 
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को छोड़े | और ( नेदीयसः-गृहान-उप-“उपेहि? ) समीपी नजदीकी 
अगले घरों में गति करे “तब तू हमारे पास आ सकता 
है? Ro ॥ 

मन्त्र में देवासुर के विभाजन वसन्तसम्पात स्थान से कुछ 


ही दूर पर धन्व और कृन्तत्र अर्थात्‌ चाप और शर तक मार्गमात्र 

का तय करना ही GUST वृषाकपि का उत्तर भू वरूप इन्द्र के 

यहां पहु'च जाना दै यह सूचित किया है। १३ a और १४ वें 

आदि दसंन्त सम्पातः 
{ 
| | 
| i 
| 
1 
~ 


| “प्ेपातिरागेप्रातकालेपु कृत्याश्च -- चकारात्‌ लोट च? (mere ३ । 
३। १६३ ) यहां AR, SV’ प्रातकाल अर्थ में लोट्‌ हे । न 


p: 
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मन्त्रों हारा बतलाया गया दै कि सूर्य रेवती नक्षत्र के अन्त पर 
दक्षिणगोलाधे और उत्तरगोलाधे ।का विभाजन करता हुआ उदित 
हुआ, वहां से नक्षत्रपरिधि या नक्षत्रवृत्त की चाप रेखा रेवती के 
अन्त के सम्मुख चित्रा नक्षत्र पर होती है और चाप का शर 
रेवती नचत्र के अन्त से ६० अंश पर अर्थात्‌ आगे तीन राशि 
चलकर मिथुनान्त विन्दु या पुनवेसु नक्षत्र का तृतीयभागान्त दै 
(देखो चित्र में पिछले प्रष्ठ पर) पुनर्वसु नक्षत्रकी आकृति भी धनुष i 
जेसी दै “शरासनाकृतिन्यम्बरस्य सुरमातृमे” ( ज्योतिविंदाभरणे ) यही | 
उत्तरायण का परम विन्दु या उत्तरगोलाधं में सूर्य के पहुंचने का 
स्थान उत्तर भ्नु व का स्थान है। सूय सिद्धान्ते मेँ कहा भी दै-- 
मेषादाबुदितः सूर्यस्त्रीन्‌ राशीनुदगुत्तरम्‌ | 
सञ्चरन्‌ magi पूरयेन्मेरुवासिनाम्‌ ॥ $ 
( adfao १२। ४८ ) 
अर्थात्‌ मेष राशि के आदि में (रेवती के अन्त पर) सूर्य उदय 
होकर मेष, वृष, मिथुन तीन राशियों में उत्तर को सञ्चार करता 
हुआ प्रथम उत्तर H व वासियों का “अहभध्य? मध्यान्ह को पूरा 
करता है अतः मिथुनान्त उत्तर ध ब का स्थान है ।† 


oN OP ताम... 


† मन्त्र में आए 'नेदीयसः? का अर्थ करते हुए श्री लोकमान्य 
बालगंगाघर तिलक ने महर्षि पाणिनि की भी खिल्ली उड़ाई है 
कि “पाणिनि को “नेदीयस” शब्द का मूल नहीं मिला 
जो श्रन्तिकबाढयोनेदसाघौ” ( were ५ । ३। ४३ ) ! 


हँ 
६ 
र 
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पुनः इन्द्र और इन्द्राणी दोनों सूर्यरूप वृषाकपि को कहते F— 
पुनरेहि वृषाकपे. सुविता कल्पयावहै | 
। य एष स्वप्ननंशनोस्तमेषि पथा पुनर्विश्व ० ॥२१॥ 
। अर्थ--(बृषाकपे यः- एष स्वप्तनंशनः पथा पुनःअस्तम्‌-एषि) .. . 
है सूर्यरूप वृषाकपि ! जो यह तू स्वप्न का नाशक-निद्रा का नाशक _ क 
| a ret क ककी प 02 
सूत्र से “नेदीयस' और 'नेदिष्ठ' शब्दों को “अन्तिक? शब्द से सिद्ध 
किया है | उसके समय में अन्तिक कें सिवाय दूसरा अर्थ नहीं था 
| ऐसा नहीं माना जा सकता? यह कहकर “नेदीयस' का अर्थ उन्होंने 
| “नीचे? से किया है । परन्तु उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि 'नेदीयस? 
| विशेषण शब्द है, वह यहां मन्त्र में किसका विशेषण है! | 
| ॥ “नीचे से? ऐसे अर्थ में इसका विशेष्य मन्त्र में कोई Dar चाहिये | -io 
स्मरण रहे इस प्रकार पञ्चमी विभक्ति में मन्त्र के अन्दर कोई पद 
नहीं हे निसका यह विशेषण हो, वास्तव में 'नेदीयसः यह तो 
द्वितीयान्त ( द्वितीया का बहुवचन में) पद है जो कि मन्त्र में 
पढ़े हुए “शान? का विशेषण है। उन्होंने यहां एक और भूल 
| ag भी की हे मन्त्र की ऊपर वाली पंक्ति में आए हुए “वि? उपसर्ग 
| को अर्थ में छुआ तक नहीं “वि! और “उप! उपसर्ग मन्त्र में 
| अलग अलग होने से QR क्रिया को अपने अपने साथ दोहराते हैं 
| ae ak “उपेहि? | 'व्येहि' क्रिया का “अस्तम्‌? के साथ और `. ” 
“उपेहि? का शहान? के साथ सम्बन्ध है, श्र्थात्‌ “स्तं व्येहि! 
वर्तमान घर को छोड़, और 'नेदीयसः-णहान्‌ उपेहि? समीपवर्ती- 


फय 
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“हमारे स्थान उत्तरगोलाध को प्राप्त होकर! मार्ग से फिर अपने 
घर जाने को उद्यत है (पुनः-एहि) फिर आना (सुविता कल्पयाव- | 
है ) हम दोनों इन्द्र और इन्द्राणी तेरे लिये उत्तम रसों को | 
et x वेयार करेंगे ॥ | 
कभ चा र ळा. | 
न 'नजदीकी घरों को प्रास हो । यह शेली वेद में स्थान स्थान पर पाई | 
जातो दै, यथा “तस्मिन्निद सं च विचेति सर्व' ? (ago ३२८) ` `¦ 
यहां “समेति च व्येति च? से aed दै । श्री बालगंगाचर तिलक | 
ने नेदीयस्‌? शब्द के नीचे ad की पुष्ट में ब्राह्मण wat | 
के कुछ ऐसे बचन दिये हैं जिनमें “नेदीयस्‌? और “नेदिष्ठ! | 
शब्द आए है। वहां भी वे वाक्यार्थ न समझ सके किन्तु उन | 
चचनों में भी समीप अथे ही हँ । नेदीयस्‌ और नेदिष्ठ के सम्बन्ध में | 
चेद बचन तो उन्होंने स्वपक्ष के साधक न समझ कर नहीं दिये। | 
हम एक या दो वचन वेद के भी परिचयार्थ प्रस्तुत कर देते हैं 
“वरं नेदीयो sat दवीयः? ( ञ्रथर्वं १०।८।८) यहां कहा है 
कि पर समीप नजदीक है श्रवर दूर है तथा “त्वामिद्धि नेदिष्ठ' 
देवतातय श्रापिं नक्षामहे बृषे? ( ऋ० ८। ६० | १० ) हे अग्नि 
चुक ही नजदीको सम्बन्धी को देको की वृद्धि के लिये प्राप्त करते हँ | 
इन वचनों में 'नेदीयस' और 'नेदिष्ठ' का ।समीप-नजदीक 
अर्थ स्पष्ट है । जिन ब्राह्मण वचनों को शरी बालगंगाधर तिलक ने 
“नेदीयस' का नीचे श्र्थे करने की पुष्टि में दिया है उनमें भी आए. 
हुए. नेदीयस्‌? और 'नेदिष्ट' का अर्थ नीचे नहीं किन्तु समीप-नजदीक 
हैं, देखिये-- 


स वाचा 
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इस मन्त्र में उत्तर गोलाधे में पुनः पुनः आने और सूर्य के 
घर पूर्व पश्चिम रेखा पर अपर सम्पात स्थान को जाने का 
वर्णन उत्तरायण ओर दक्षिणायन की पुनः पुनः प्रवृत्ति का 
निदे श करता है ॥ २१॥ | 


यथा RIJA aar नेदीय:संक्रमात्‌ संक्रामत्येवमेव नेदीयः- 
संक्रमया नेदीयः संक्रमात्‌ संक्रमति || ( ऐ ३।४।२ ) 

यह वचन श्री बालगंगाधर तिलक ने दिया है, इस वचन से पूर्व 
का दिया ब्राझणवचन भी देखिये उससे इस 'नेदीयस्‌' शब्द का शर्थ 
खुल जाता हे-> 

एकादशभ्यो हिळूरोति--स Raia पञ्चभिः a तिसृमिरेका- 
i दशभ्यो हिङ्करोति-स तिसुमिः स तिसृभिः स पञ्चभिरेकादशाभ्यो हिङ्गुरोति 
| a पञ्चभिः स fai स Rafa नेंदीयःसंक्रमेण-श्रम्तो ये afa 
| यथा महा FAST gar नेदीयःसंक्रमात्‌ || 


उक्त ब्राह्मणवचन में ऋचाओं की तैंतींस संख्या पूरी करनी हैं. सो 
1; तीन वार ग्यारह ग्यारह करके परन्तु अयुग नेदीयः संक्रम--समीपवर्ती 
|: क्रम से नजदीकी' तरतीव से कहा है कि प्रथम वर्ग में ग्यारह के लिये 
हिङ्कार करता है तीन से पांच से तीन से एवं ग्यारह हुए, फिर द्वितीय 
वर्ग में ग्यारह के लिये हिङ्कार करता है तीन से तीन से पांच से ग्यारह 
हुए, पुनः तृतीय वर्ग में ग्यारह के लिये हिल्लार करता है पांच से तीन ` 
से तीन से ग्यारह हुए । 'नेदीयः संक्रमया यह aya समीपी संक्रम-- 
नजदीकी तरतीब है अर्थात्‌ तीन से पांच पर जाना पुनः पांच से तीन 
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यदुदश्वो IUE गृहमिन्द्राजगन्तन | 
कव स्य पुल्वगो सृगः कमजगञ्जनयोपनः ॥२२॥' 


. अर्थ--( वृषाकपे यत्‌-उदः्चः-गुहम्‌-अजगन्तन ) हे सूर्यरूप ` 


वृषाकपि ! जब तुम उदङ सुख होकर अर्थात्‌ उत्तरगोलाध॑ में होते 


` पर आना, इनको जैसे तेसे देर फेर कर ग्यारह संख्या पूरी करना | “तीन, 


सात, एक” भी अयुग संख्या ग्यारह पूरा करा सकती हैं पर यह “नेदीयः- 
संक्रमा समीपी पद्धति-नजदीकी तरतीव नहीं है किन्तु 'नेदीयः संक्रम! 
समीपी ढंग ( नजदीक तरीका उपादेय ) होता है, जेसे किसी महावृक्ष 
( बड़े aq) के अग्रभाग ( चोटी ) को 'नेदीयः संक्रमः? समीपी क्रम 
नजदीक तरतीब से छू कर 'नेदीयः संक्रम' समीपी क्रम-नजदीकी तरतीव से 
उतरता है, एवं तीन पांच के श्रयुग समीपी संक्रम-नजदीकी तरतीव से 
ग्यारह पूरे करता है । सायण ने मी यहां समीप-नजदीक met किया है 
“नेदीयसि अन्तिकतमे” ( सायणः ) | 

दूसरे स्थल ऐतरेय ब्राह्मण के वचन “उपरिष्टान्नेदीयसीवोपरिष्टा- 
Aada वा इयं वाक” ( ऐ० aro ६६२७ ) में भी श्री बालगज्ञाघर 
तिलक ने एक बड़ी भारी ग्रश्चर्यजनक भूल की हे उन्होंने यहां उप- 
Rsa के साथ 'नेदीयस? का प्रयोग देख उसका नीचे अ्रथ किया है 
परन्तु इस बात को निरुक्त के पढ्ने वाले जानते हैं कि 'उपरिष्टात का 
अर्थं ग्रन्थ या प्रकरण या. शब्दसमूह का अगला भाग कहलाता है 
जेसे निरुक्त में स्थान स्थान पर यह प्रयोग आता है यथा--*।सोमास 
इत्युप॑रिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः” ( निरु ६१० ) “धरितकम्ये्युपरिष्टादू 
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इए घर को चले जाते हो “तब लोग आश्चर्य में दोकर मुझे 

पूछते हैं कि, ( इन्द्र स्य-पुल्वगः-जनयोपन:-मृग: क कम्‌-अगन्‌ ) 

è इन्द्र ! वह बहुभक्षी # जनमोहक वृषाकपि मृग सूर्य | मृगरूप 

“कहा किस प्रदेश में चला गया ॥ २२ ॥ 000 
सूयेरूप वृषाकपि कहता है-- 


00 : 
पशु हैं नाम मानवी साकं सस्व बिंशतिम्‌ । 
भद्र भल त्यस्या SAET उदरमामयद्धिश्व ० ॥२ ३॥ 
~ अर्थ--( मानवी ह पशु+नाम ) हे उत्तर धर वरूप इन्द्र ! 
बाक्ला? लाल = 3 = : 


व्याख्यास्यामः” (निरु० ४१६) “ag बतावदुपरिशद्‌ व्यास्याध्यागः” 

( निरुक्त २।२३,२८) Adige’ का अर्थ समीपवर्ती-नजदोव है, agi 

'नाराशंस सूक्त को नाभानेदिष्ट सूक्त से पाहले पढ़ना चाहिये या पीछे य न" os 
“Wea में यह प्रश्न है, वहां यह निर्णय किया है कि मध्य एवं aap | 
SIT वा इयं वाकू” मध्य में पढ़ना चाहिये कारण कि “उपरि” 
- न्नेदीयसीवोपरिष्टन्नेदीयसीव वा इथं वाकू? उपरिष्ठात्‌ अर्धात्‌ नाभागो 
"सूक्त के आगे के भाग--अ्वसान भाग के समीप निकट २७ AA 
'में से दो ऋचाओं के पूर्व पढ़ना चाहिये। सायणुगाष्य में भी ditt 
“वन्दस्व लिखा है । काठकसंहिता का भी जो वचन “alert 
` त्वगलोकमारोइति” ( काठक सं० रपाए ) उन्होंने दिया है भरो मी 
नेदिष्ठ? का समीप अर्थ ही दे अत्यन्त समीप से हौ स्वर्गीक को प्राप्त 
होता है , अस्तु । 
w “पुल्वघो वह्ादी ( निरुक्त ११३ ) 


५, कने 


omer 
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-मनु अर्थात्‌ संवत्सर की† पशु -सम्पातरूप दिशा-कोणदिशा नेई 


(सार्क बिंशातिं ससूव ) साथ बीस अर्थात्‌ बीस के साथ पन्द्रह 
'एवं पैंतीस # ग्रह उपग्रहों को उत्पन्न किया § । भल त्यस्याः- 
-भद्रम्‌-अभूत ) दे कल्याणकारी $ इन्द्र ! उसका “उस मेरी माता 
का? कल्याण हो ( यस्याःउदरम्‌-आमयत्‌ ) जिस के उदर ने हमें 
आश्रय दिया और बाहर प्रेरित किया “मैं उसकी शरण में चला 
जाता हूँ? ॥ २३॥ 

सूक्त का आशय--उत्तरीय wa एवं व्योमकक्षा का. 
प्रादुर्भाव और सूर्य आदि समस्त ग्रह उपग्रहों का व्योम- 


कत्ताश्रित रेवती नच्तत्ररूप योगतारा ,के अन्त पर एक साथ 


† “प्रजापति वैं मनुः” ( श०६।६।१।१६ ) संवत्सरो वे प्रजापतिः? 
( qo २।३।३।११५ ) 

1 “aaria: पर्शवः? ( दृइदारण्यको० १।१।१ ) $ इस चिन्ह 
का सन्तति, फुट नोट भी देखें । 

# यहां का “साकं aga विशतिम्‌? १४ वें मन्त्र के "पञ्चदश साकं 
पचन्ति विर्शातः का अनुस्मरण दै जैसे “मे कपिव्यक्वा? मन्त्र ५ में 
‘af? शब्द पूर्वोक्त “दृषाकपिश्चिकार? मन्त्र ३ के वृषाकपि क्रा 
अनुस्मरण है । 

§ “सन्ततिरवा एते ग्रहाः। यतरः सामानः । विषुमान्दिवाकीत्यंम्‌ | 
यथा शालाये पक्ुसी एवं संवत्सरस्य TERI” (Ño mo १-२-३-१) 

$ “भल श्राभण्डने” (gako ) 


Piitan रोध meinen aor क जल ता 
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वर्तमान या प्रकट होना, उत्तर धूव पर अवलम्बित हुई व्योम-- | 
कक्षा द्वारा सूर्ये का चन्द्र बिम्बाच्छादनरूप ग्रहण से मुक्त होना | 
पुनः सचे सूयं महण से मुक्त हो रेवती नक्षत्र के अन्त में सूर्य के | 
बसन्त सम्पात बिन्दु पर गमन करने से भूगोल WS पर उत्तर 
Tart और दक्षिण गोलार्ध का विभाजन तथा सूयें का उक्त 
Tard? में बारी वारी से इष्टिगोचर होना, उत्तरायण और 

णायन का उपपन्न होना, धू वप्रचलन-भू वीय-अच्तविचलन- 
सम्पातचलन-अयनचलन की पूर्ण प्रदक्षिणा, उत्तरी भ्रव का 
सूर्य व्योमकक्षा नत्षत्रगण चन्द्रमा अन्य ग्रहों प्रथिवी के साथ 
सम्बन्ध आदि विषय सूक्त के विशेष उल्लेखनीय हैं। आदि 
सृष्टि में रेवती नक्षत्र के अन्त में समस्त ग्रह उपग्रदो का अवलम्वन 
और बहदं सूर्यग्रहण तथा बसन्तसम्पात का बनाना । इन बातों ~ « 
के सम्बन्ध में तत्तत्स्थल पर हम ज्योतिप्‌ अन्थों के प्रमाण देते 
रहे हैं तथापि विशेष परिंचयार्थ उ्योतिपाचार्या की सम्मति भी ` 
| प्रस्तुत करते हैं जिन से हमने प्रश्‍न किए थे 
i ज्योतिष विभागाध्यक्ष kgaya विद्यालय काशी की सम्मति--- 
| ( प्रश्न सृष्टि के आरम्भ में बसन्तसम्पात किस नक्षत्र 
| पर था ९ र 

( उत्तर ) रेवती पर । 

(प्रश्न ) सृष्टि के आरम्भ में सबसूर्यग्रहण फा होना क्या 
युक्तिसंगत एवं ज्योतिष्‌ शास्त्र के अविशुद्ध दे 2 

( उत्तर ) हाँ । 

श्री राम प्रभा ज्योतिषी, 


maTi 
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ज्योतिषाचार्य गवनंमेएट संस्कृत कालेज बनारस की सम्मति - : 
(प्रश्न ) पूवंवत्‌। | 
(उत्तर ) सृष्टि के आरम्भ में पूर्वसम्पात रेवती नक्षत्र के 
अन्त पर था और सभी मह रेवत्यन्त पर थे | 
( प्रश्न ) aal 
( उत्तर ) उस समय 'सृष्टि के आरम्भ मे? जब कि सभी 
ag ( बिम्बात्मक ) तुल्य ( शून्य ) राश्यादि पर एक सूत्रसंसक्त i 
थे, तावतेव चन्द्रसूय के केन्द्रीययोगात्मक सूर्यग्रहण भी युक्ति ; 
युक्त है | | 
ठ अनूप मिश्र 
- दक्षिण भू ब-- 
7 ¬~ . वेद में उत्तरभू व को इन्द्र और दक्षिण a को यम कहते हैं, 
'उत्तरभू ब रूप इन्द्र उत्तर में वर्तमान है यह बतलाया जा चुका है 
“अब दक्षिण भ्रु वरूप यम दक्षिण में वतेमान है. देखिये-- 
ये दक्षिणतो जुहति जातवेदो दक्षिणाया दिशोमिदासन्त्यस्मान्‌ | 
यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिबरेण gPa ॥ 
( श्रथर्व॑श ४ | ४० | २ ) 
यहां मन्त्र में यम को दक्षिण दिशा में स्पष्ट कहा È | 
व्तथा-- . 
नराशंसं पूषणमगोह्ममग्नि देवेद्धमभ्यचेसे गिरा | 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि fad वातमुषसमक्तुमश्विना ॥ 
(%0 १० | ६४। ३ ) 


Dr a 
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इस मन्ज्ञ में “सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि Arie” 
द्योतमान आकाश में सूर्य चन्द्रमा और त्रित अर्थात इन्द्र वर्तमानः 
हुए कहा दै । द्योतमान आकाश में सूर्य चन्द्रमा के साथ यम का. 
बतंमान होना उसे दक्षिण धर व सिद्ध करता है, उक्त पंक्ति में क 
प्रतिठन्दी मीमांसा अर्थात्‌ सूर्यं और चन्द्रमा जैसे परस्पर प्रति- 
बन्दी हैँ एक दिन का देवता तो दूसरा रात्रि का देवता तथा एक 
पूर्व में उदय होता है तो दूसरा पश्चिम में उदय होता है ( प्रथम 
दर्शन देता है ), एवं त्रित इन्द्र उत्तर ध्र ब उत्तर का धच तो थम" 
दक्षिण भू दक्षिण का भू ही है यह सुतरां सिद्ध होता है। 
और भी-- 
fret ara: eget उपश्याँ एका यमस्य भुवने विराषाट | 
अराणि न रश्यममृताघितस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ P 
(Hoe) ३५।६) 
यहां मन्त्र में कहा है कि “तीन य मण्डल-प्रकाशमण्डल् हैँ 
वे उत्तर मध्य ओर दक्षिण के भेद से । मध्य का .द्य मण्डल तो : 
सविठ्मरडल है जिस में सविता अर्थात्‌ सूर्य गति करता हुआ 
दृष्टिगोचर होता दै परन्तु दो दय मण्डल-प्रकाशमण्डल सविता. . 
अर्थात्‌ सूयें के उपस्थ में अर्थात्‌ आस पास में उत्तर दक्षिण के 
पाशे में हैँ जिनमें से-जिन दो में से एक विराषाट्‌ गतिं धाराओं 
की सहन करने बाली द्योः या गतिप्रवाह का सङ्गम प्रकाशमण्डल ' 
यम के भुवन में अर्थात दक्तिणगोलाै में है और दूसरा उत्तर- 


1 “न्नितस्त्रस्थान इन्द्रः? (frame । ५ ) 
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गोलाधे में है यह अर्थापत्ति से आया । इस प्रकार उत्तर गोलार्ध 
और दक्षिण गोलार्ध के दोनों भू वो में “अमृत? हिरण्यसदृश 1 
सुनहरे पिण्ड महनचत्र तारे ऐसे आश्रित गतिमान्‌ हो रहे हैं जैसे 
रथचक्राप्रस्थित कीलबन्धन के आश्रित दो रथचक्र गति करते हैं। 
उपयु क्त वणन में यम दक्षिण गोलाधे का आश्रयदाता होने 
ओर दक्षिएगोलाधे के ज्योतिष्पिए्डों को रथचक्र कीलबन्धन की 
भांति सम्भालने से यम निश्चित दक्षिण wa सिद्ध होता दै साथ में 
दक्षिण भव का कार्ये भी स्पष्ट हो जाता हे कि वह दक्षिण गोलार्ध 
के ज्योतिष्पिर्डों को अपने आश्रित गतिमय बनाये रखता दै it 
अस्तु। 
इस प्रकार उत्तर भुव और दक्षिण भुव खगोल के समस्त 
= ज्योतिष्पिणडों को स्थिर दिशा में रखते हुए मणियों में ओत 
प्रोत सूत्र की भांति रक्षक हैं । 


† शृतं वे हिरण्यम” (go ६। ४। ४५) 
| “आणिःच्षा्रकीलकःसीमा? ( मेदिनों ) 
“आणिः रथचक्राग्रस्थकीलके? ( वाचस्पत्यम्‌ ) 
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वरुण ( परिविमण्डल ) ओर वातसूत्र 


समस्त ज्योतिष्पिएड आकाश में ध्रुव को धुरी मानकर धूमते 
हैं परन्तु जिस परिधिमण्डल (घेरे) में Ha उन्हें घुमाता हे वह 
वेद में वरुण नाम से कहा गया है, वरुण शब्द वरने अर्थवाले 
Zag से बना है “aq वरणे” (स्वादि०) gafea उनन्‌? 
(Swe ३ । ५३) ज्योतिष्पिण्डों को बरने अपने आश्रित रख गति- 
मान्‌ करने के कारण परिधिमण्डल वरुण है जो कि यन्त्र(मेशीन) 
में चक्रों को घुमाने वाले अथवा टैंक यान के चक्रों को आगे 
गतिमान्‌ बनाने बाले Tete, जंजीर (Belt) के समान आकाश 
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में भुव से दवी प्रस्त हुआ है । वरुण का स्थान भूव है और वह 
बरुण समस्त ज्योतिष्पिणडों को अपने आश्रित गतिमान्‌ करता 
है यह निम्न मन्त्र में देखें-- 

यस्य श्वेता विचक्षणा तिखो भूमार्गर्धाच्षतः Í 


Mealy पप्रतुवरुणन्य भ्रुवं सद्‌ः aar- 
नामिरज्यति नभन्तामन्यके समे ॥ 
(Ho ८।४१ ६ ) 
अर्थ--(यस्य-अधिक्तितः-वरुणस्य धरू बं सदः) जिस केन्द्रित 
गति करने वाले | वरुण का “भरू व? स्थान है। तथा जिसके 
(श्‍वेता उत्तरांश त्रिःभिचक्षणा तिल्लःभूमीःपप्रतुः) जल में नौकाओं 
की भांति तरने बाले--उपर चलने वाले शुक्र चमकदार तीन 
अकार के विशेष दृश्य नचत्र ग्र तारे तीन भूमयों उत्तर दक्षिण 
आकाश प्रदेशों को प्रपूरणं कर रहे हैं। चह Taw ( सप्तानाम- 
इरज्यति) सात प्रकार के मार्गप्रदेशों पर स्वामित्व करता है | 
बरुण सूर्य के लिये मार्ग देता हैं--- 
उरु हि राजा वरुणश्चकार JAA पन्थामन्वेतवा उ | 
Wo १२४८ 
श्र्थ--(राजा' वरुणः सूर्याय-अन्वेतवे-उ-उरु' हि पन्थां चकार) 
आकाशीय मार्गभ्रदेशों के राजा स्वामी रूप अरुण अर्थात्‌ परिधि- 
मण्डल ने सूर्य के लिये गति करने को विस्तृत मार्ग बनाया ट्ठै | 


T “fe नित्रासगत्योः” (तुदादि) 
4 “इरज्यति ऐश्वर्यकर्मा? (निघं० २२१) 
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आकाश में वतमान समस्त पिण्ड भूगते हैं. [यना घुम कोई 
भी नहीं ठहर सकता अतः सूर्य भी अपनी कक्षा में [गता दै 
उसे घुमाने वाला परिधिमण्डल रूप बसग ही $ 
बरुण्‌ ने सूर्यमण्डल ओर नत्तत्रमणडल को नग छालग गतिः नी 
मार्गों पर प्रेरित किया है--- m 
घीरा त्वस्य महिना जनू वि बि यस्तस्तम्भ deil चिदु | | 
प्र VTS नुनुदे वहन्तं द्विता नक्षर्य away गुम || | 
( #० ७।८४।१) 
अर्थ--( अस्य जनू'बि सहिना तु धीराः ) इस परिधिगणडल 
वरुण के जन्म अर्थात प्रकटीभाव महत्व के साथ ce (यः- 
रोदसी Pag St Aaa) जिस वरुण ने बिस्तृत ययावाप्रथिवी को 
सम्भाला हुआ दै (asd नाकं शन्तं AA T हिता प्रजुनुदे भूम 
पप्रथत्‌ ) जिसने महान्‌ सुयेसण्डल † Bit नद्त्रमण्डल को दो 
प्रकार से प्रेरित किया--ातिमान्‌ बनाया एवं बहुत फैलाया | 
परिधिमण्डल ग्रहों को गति देता हे या स्थानाऱ्तरित करता 
है यह सूयसिद्धान्त में भी ऊहा टे--- 
परिखाहवशाद्भिन्ना तब्शाद आनि शुजात । 
( सूर शि० ६२६ ) | 
अर्थात समस्त ग्रह अपने परिमार्जन यः पेश हो गांत 
करते हें । 


y Saba पदनाम? Ctepte ३ 1३ ) 


ua यादा yala (bieo २ | ४४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


६७ भव 


वरुण सूर्य आदि लोकों को वातसूत्रों (वात धाराओं ):से 
गति देता है-- 
आत्मा ते वात रज आनवोनीत्‌ | 
| ( ऋ० ७। ८७। २) 
| हे परिधिमण्डलरूप वरुण ! तेरा आत्मा वायु दै जो कि 
| सूये आदि लोक को '“इमे वै लोका रजांसि” ( श० ६।३।१।१८) पुनः 
पुनः प्रेरित करता है । गति देता दै | 
आकाश के नक्षत्रों को वातसूत्रों ( वायु धाराओं ) ने 
फेलाया हुआ दै | 
आ ये विश्वा पार्थिवानि पग्रथन्‌ रोचनान्‌ दिवः | 
| गरुतः सोमपीतये ॥ 
s ( ऋ० ८ | ६४ । ६ ) 
मरुतों अर्थात्‌ वायुधाराञ्रों-बायुसृत्रों के समस्त पार्थिव 
पिण्डों और आकाश के रोचनों नक्षत्र आदि ज्योतिष्पिण्डों को 
फेलाया है-स्थानान्तरित किया हुआ है | 
धूमकेतु आकाश में वायु से प्रेरित हुए अपने मार्ग में गति 
| करते हैं । 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उप aÑ | 
oe यतन वृथगग्नयः N 
( ऋ० १।३७। ८) 


+ “agal वे रोचनानि दिवि” ( ते० ३।६।४।२ ) 


I TESO 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


` वेदिक व्योतिष-शाख्र ane 


ai—( द्यवि-अग्नथः-दरयः-धूमकेतवः ) आकाश में अग्नि 

के सदरा जाज्वल्यमान हरणशील धूमकेतु तारे ( बातजूताः- 

वृथक्‌-उपयतन्ते ) वायु से प्रेरित हुए प्रथक्‌ प्रथक्‌ मार्ग में गति 

करते Ef. | 
वायुधाराओं की प्रेरणाओं में थिवी गति कहती है 2 Es 
येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वा' इव विश्पतिः | | 
भिया यामेषु रेजते॥ - | 
(ऋ० १।३७।८) | 
“मरुतों अर्थात्‌ बायुओं के अज्मो प्रक्षेपणों प्रेरणप्रवाहों में | 
adaa हुई] प्रथिवी अपने यामों अर्थात-परहरों में पुत्रपौत्रचान्‌- | 
वृद्ध गृहस्थ की भांति गति करती दै- श्रमण करती है । | 
उपयु क्त वेदत्रचनों में जेसे वायुप्रवाह नचत्रो, सूर्य आदि .. | 
ज्योतिष्पिणडों, धूमकेतुओं और प्रथिवी गोल को आकाश में 
गति देता द्वै । ज्योतिष्‌-प्रन्थों में भी ऐसा ही कहा दे-- i 
wan धरू बयोबेद्धमाक्षिप्त' प्रतद्दानिलैः | | 
WAITS TAS AEA यथाक्रमम्‌ ॥ | 
( सूयेसि० १२ । ७४ ) 

उत्तर दिशा के दोनों म्रूवों में प्रवहनामक वायुसूत्रो से बंधा | 
हुआ तथा फेंका हुआ नक्ञन्नचक्र और उससे सम्बद्ध शनि आदि | 
_अहमस्डल निरन्तर घुमता भ्रमण करता रहता है । RF ia 


¦ “ऋज गतिक्षेमणयोः? ( श्रादि® ) 


= ६ SOTA PTE 
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तथा-- 
तद्वातरश्मिभिर्वद्वास्तेः सव्येतरपाणिभिः । 
प्राक्‌ पश्चादपकृष्यन्ते यथासन्नं aS मुखम्‌ ॥ 
« प्रवहाख्यो मरुत्तस्तु स्त्रोच्चाभिमुखमीरयेत्‌ । 
( सूर्येस०२।२।३) 
यहां भी “वातररिमयो से बन्धे हुए और प्रवद्दाख्य aA 
से प्रेरित होने की चर्चा स्पष्ट दै । अस्तु | 
परिधिमण्डलरूप वरुण के अधीन अथवा उससे प्रकटी- 
भाव को काल प्राप्त होता है यह अगले प्रकरण में देखें । 


AN 
C] 
ए सह त निक REA Dro लाह; कल 
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प्रिधिमण्डलरूप वरुण निज भ्रमण से और म्रहों को भ्रमण 
कराकर काल को उत्पन्न करता है, परिधिमण्डल रूप चरुण- 
स्वयं घूमता दै तो स्थूल काल को उत्पन्न करता है । सूक्ष्म काल- 
तो deat वर्षो और युगान्तर के पीछे लक्षित होता है, स्थूल 
काल प्रतिदिन प्रतिक्षण जाना जाता है जोकि वर्ष मास आदि के 
रूप में व्यक्त दोता है । वेद में कदा भी दै “बेद गासो घृतम द्वादश 
प्रजावतः | वेद य उपजायते” ( Bo १।२५।८ ) यह मन्त्र वरण- 
सूक्त का दै; १ इसमें कहा द्व परिधिमरडलख्प any बिश्‍षजनन- 
शक्ति वाले बारह मासों को प्राप्त किये हुप हे थोर जो “उपजायते” 
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“ऊपर हो जाता है उत्त काल को भी प्राप्त किये हुए है arz- 
'मासों की १२ संख्या पूरी हो जाने पर फिर जो सौर वर्ष से मेल ; 
'करने के लिए काल बढ्ता है उस अधिमास को तथा सौर वर्षों ॥ 
ae की संख्या पूरी हो जाने पर फिर जो अयनयुग या सम्पातयुग 
"रूप उत्पन्न दो जाता है, उस कालको भी प्राप्त किये हुए हे । 
इसी प्रकार कल्पयुग काल तक को वरुण प्राप्त किये हुए है । 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड गोल काल के अन्दर गतिमान, हो रहा 
“है, कहा भी दै-- 
पूण; कुम्भाधि काल आहितस्त वे पश्यामो बहुधा नु सन्त; 

'स इमा विश्वा सुवनानि प्रत्यङ्‌ काले तमाहुः परमे व्योमन्‌॥ 
= ( Fado १६.।५३।३) 
यहां कहा दै कि 'घटरुप पूर्ण ब्रह्माण्ड काल के अन्दर रखा 
` है उस काल को हम बहुत भेदों में देखते हैं बह काल इन सब 

सूर्यं आदि लोकों आकाश के पिण्डों को प्राप्त किये हुए है ॥ 


i 


उक्त मन्त्र में विश्वकाल का वर्णन हे और उसका बहुविध 
faarii में विभक्त होने का निर्देश है | 
ea : 
/ काल क बिभाग-- 
j संवत्सरोति परिवत्सरोस.दावत्सरोसीह त्सरोसि 
/ वत्सरोसि | उपसस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्ता 
मर्धमासास्ते + 
कल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामतवस्ते 
E 
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BETTE संवत्सरस्ते कल्पतात्‌ । प्रेत्या त्यै 
। संचाञ्च प्रच सारय सुपर्णेचिदसि | 

| ( यजु० RY | ४५ ) 

| इस मन्त्र का देवता अग्नि हे और बह कालाग्नि या काल- a नि 
| मय अग्नि अथत्रा कालप्रेक अग्नि दै। उसे “संवत्सरोसि परि- 
| बत्सरोसीदावत्सरोसीउत्सरोसि वत्सरोसि” अर्थात तू संदत्सर दै 
 ायनवर्ष है, परिवत्सर है-सौर वर्ष है, इदावत्सर टै-चान्त्र वर्ष 
। है, इत्सर दे-दित्य वर्ष दै, वत्सर दै-नाक्तत्र वषें है? ऐसा कहद 
| हे । इसमें प्रमाण निम्न देखें--- 

| अग्निर्वाव संवत्सरः | आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इदा- 
| ` बत्सरः । TESA । | 

| ( To Alo १।४।१०।१, ता० १७।१३।१७ ), 
| संबरत्सरोऽग्निः परिवत्सरो ऽकं इदादिकः शीतमयूखमाली | 
प्रजापतिश्चाप्यनुत्रत्सरः† स्यादिद्त्सरः शेलसुतापतिः ॥ 

| ( वाराही संहिता ८। २४ ) 

| अग्नि प्थिवी का देवता दै अतः एथिवीगोल की गति a 
अर्थात्‌ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के दिनमान से 
सम्पन्न वषे सायन वषें संवत्सर अभीष्ट दै । आदित्य अर्थात सूर्य 
के कान्ति वृत्त का पूर्ण चक्र होने से सौर वर्ष परिवत्सर है! 


+ यहां aar के स्थान पर ‘aaa’ शब्द दिया है क्थोकि “बारा 
हदी संहिता? में 'इद्दत्सर अलग पढ़ा है । 


wamra ए 
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चन्द्रमा की तिथियों से बना चान्द्र वर्ष इदावत्सर है । “इद्वत्सर 
का देवता? aval संहिता? में शेल सुतापति नाम महादेव या 
महेन्द्र का पौराणिक शैली में दिया दै बह्‌ दिव्य वर्ष का सूचक 
~ द्वै’ दिव्य वर्ष इछत्सर है । “वत्सर के स्थान में अनुवत्सर दिया 
द्वै उसका देवता बायु होने से नात्तत्र वर्ष अनुवत्सर दे नच्षत्र- 
मण्डल वायु से प्रेरित हुआ गति करता है नाचत्र वर्ष वत्सर दै ।. 
इन पांचों सुबत्सरों या बं का विवरण gd सिडान्त” में 
दिया दै-- 
नाडीषष्ठ्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीतितम्‌ । 
तत्त्रिशता भवेन्मासः सावनोर्कोदयेस्तथा ॥ 
ऐन्दवस्विथिभिस्तउत्संक्रान्त्या सोर उच्यते । 
manaig दिव्यं agg उच्यते ॥ 
( सूर्यसि० मध्यमाधिकार १२ । १३) 
अर्थात्‌ ६० घडियों का नाक्षत्र दिन रात, ऐसे ३० दिनरातों 
का एक नाज्षत्र मास | एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक 
सावन दिन, ऐसे ३० सावन दिनों से एक सावन मास । प्रतिपदा 
आदि एक एक चन्द्रदिन; ऐसी ३० तिथियों का एक चान्द्र 
मास | एक क्रान्ति से दूसरी क्रान्ति तक एक सौर मास । प्रत्येक 
के १२ मासों का वर्ष और सौर वर्ष का दिव्य दिन ऐसे 
३० दिनों ( सौर 'वर्षो' ) का एक दिव्य मास एवं १२ दिव्य मासों 
का एक दिव्य वर्षे हुआ । 
उपयु क्त ATA AT, सायन वर्ष, चान्द्र वष, सोर ag, दिव्य 


TD TDP ne eg STITH 


x = 


न 
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Zz 
वर्ष ये पांच वर्षे al यजुवँढ में कहे “संवत्सर आदि पांच संब- 
त्सर हें । पुनः उस कालाग्न के वर्ष से छोटे छोटे विभागा का 
“उषसस्ते कल्पन्ताम्‌’ आदि से वणन किया है; “उपस? aX दिन 
के लघु अवयव प्रकाशतरङ्गे; क्षण पल आदि पुष्ट हों, अहोरात्र 
"पुष्ट हों, अर्धे मास ( पक्ष ) पुष्ट हों, मास पुष्ट हों, saen- 
वर्षे पुष्ट हों “रत्ये एत्यै समञ्च च प्रसारय च? हे कालान त a- 
अस्थानक्रिया अर्थात्‌ जगत्‌ प्रलय के लिये संक्रमित ही और 
अपनी आगमनक्रिया अर्थात जगद्रचना क्रिया के [लिंगे 
फल 'सुपणचित-असि’ संवत्सर अर्थात्‌ वर्ष का चयन-संभय 
निर्माण करने वाली है 1 । 
उत्तरायण दक्षिणायन शब्दों के द्वारा तो वेद में काल [भाग 
का वणेन नहीं है तथापि इन जैसे दो विभागों के सूचक स्थल e 
'अवश्य मिलते हैं, धू वश्रकरण में ही “अयमे areala 
दासमास्म' यदुदश्चो द्ृषाकपे इमिन्द्रा प्रजगन्तन 17( -१०१०,.५।१६।५ २) 
दास और आर्य का असुरो और देवों एवं दक्षिग गौली 
उत्तर गोलाधे का बिभाग करते हुए fagar तुच पर रस के 
1 श्रथ इ वा एष महासुरण एव FAEN + तात्य यान ret 
Agma: षणमासानुपयन्ति SATE पद्यौ श्रथ सान प eeej 
-न्यतर आत्मा AJNA? (gre १२।२।३।७) पात aaan सप 
सुपर्ण है उसका एक पन्च पंख है विषुतद्‌ ya रो एम छा मान और 
दूसरा पक्ष पंख अगले छः मास और fa पन शापा मध्य 
शरीर है । l 
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"आने तथा 'उदळचः से उत्तरगोलाधं में उसके आने का वर्णन 
आये क्षेत्र-देव क्षेत्र-उत्तर गोलाध तथा दास क्षेत्र दक्षिण गोलाथे 
का सूचक है । तथा अथर वेद में यह भी कहा दै 
p आ षडाहुः शीतान्‌ पड़ मास TATA’ 
नो व्रत यतमोतिरिक्तः ॥ 
( अथर्व० ८।६।१७ ) 


“छः सास ठण्डे कहते हैं और छः मास गरम, फिर ऋतु हमें 
वतलाओ जो कि इन से अतिरिक्त दै ।' इस मन्त्र का आशय १२ 
मासों के ठण्डे गरम दो विभागों में सब ऋतुओं का समावेश 
होजाता दै कोई ऋतु नहीं बचती। यह भी उत्तर-गोलार्घ और 
2 बक दक्षिण Mart में adam ga की दो स्थितियों का निर्देश करता 
है। इस प्रकार संवत्सर के दो विभाग हुए जिन में छः मास 
SUS और छः मास गरम हैं इन्हें उत्तरायण दक्षिणायन नहीं 
कह सकते किन्तु संवत्सर के शीतमास और उष्णमास के नाम 
से कह सक्ते हैं ऐसा वेद का अभिप्रेत EF । 


{aag ग्रन्थों में भी उत्तरायण दक्षिणायन शब्द नहीं हैं, उपनिषदों 
में केबल प्रश्‍नोपनिषद्‌ में आ!ये हैं मेत्युपनिषद्‌ और वददारण्यकोप नषद्‌ में 
उत्तरायण और उदगयन शब्द मिलते हैं किन्तु दक्तियायन कहीं नहीं, 
उत्तरायण और उदगयन के स्थल-- 

agaang गतः । (tyre ६1 ३० ) 
उदगयन श्रपूर्यमाशपच्चस्य पुण्याहे (Teale ६।३।३) 
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संवत्सर की छ; ऋतुएं-- ` 
ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्ध मन्तः शिशिरा वसन्तः । 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरदोरात्रे पृथिवि ना दुहाताम्‌ ॥ 
mye १२ । १। ३६६ ) 


अर्थ-(भूमे ते ग्रीष्मः-बर्षोरिण शरत्‌-हवेमन्तःनंशाशिरःतरखन्तः) 
भूमि ! तेरी ग्रीष्म; वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, बसन्त 
( हायनीः-ऋतत्रः-ते विहिताः ) वर्ष की ऋतुएं निर्धारित की गई 


हैं ( प्रथितरि नः-अहोरात्रे दुद्दाताम्‌ ) दे प्रथिवी ! gure लिये 
दिन रात तुझे प्रपूण करे ॥ 


यहां वर्षे की ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर, वसन्त थे eo os 
छः ऋतुएं होती हैं. यह मन्त्र में कहा ढे । यहां दो बातें महत्वपूर्ण 
कही गई हैं प्रथम यह कि उक्त ग्रीष्म आदि छः ary प्रथिवी 
की “हायनीः-वाषिक गति के कारण उत्पन्न होती हें. ऋगुओं का 
पृथिवी के साथ सम्बन्ध दै इस विषय में विशेष हम आगे प्रथिबी- 
प्रकरण में कहेंगे, यहां तो ऋतुएं वपे के कालविभाग हैं ae ग 
दृशीना अभीष्ट है। दुसरी बात मन्त्र में कही गई है प्रथिवी 
को दिन और रात प्रपूर्ण करते हैं दिन रात भी प्रधी की 
गति से उत्पन्न होते हैं यह इसका तात्पर्य छै जा कि इसकी 
ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद्दार्पा: Ray नो दधात | 
(maio ६। ४४ | ३) 
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हायनी-वार्षिक गति से भिन्न दे इस पर विशेष “प्रथिवी गोल! 
के प्रकरण में कहेंगे | 
इन छः ऋतुओं के दो दो मास होते हैं और बे यौगिक 
नामों से कहे गये हैं-- 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिक/ग्तू० ( यजु० १३२५ ) 
शुक्रश्च शोचिश्च ग्रेष्मावृतू० ( यजु० १४६ ) 
नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावुत्‌० ( यज्ञु० १४१५ ) 
इषश्चोर्जश्च शारदावुत्‌० ( age १४१६ ) 
सहश्च सहस्यश्च हेमन्तिकावुतू० ( यजु० १४।२७ ) 
तपश्च तपस्यश्च शेशिरावृतू० (age १५३७) „` 
° वसन्त ऋतु के मधु और माधव, ग्रीष्म के शुक्र और शोचि, 
वर्षा के नभः और नभस्य, शारद्‌ के इष और ऊर्ज, हेमन्त के 
सह और सहस्य, शिशिर के तपः और तपस्य मास हें । बसन्त 
आदि ऋतुओं के ये मधु और माधव आदि दो दो मास यौगिक 
हें । जब वसन्त ऋतु प्रवतेमान होगी उसके दो मास मधु और 
याधव कहलायेंगे, चाहे वे नक्षत्र सम्बन्धी चेत्र बैशाख हों या 
वैशाख ज्येष्ठ अथवा sae snare हों या अन्य कोई भी दो 
मास हों, मधु और माधव ही कहलाएंगे योगिक होने से। 
शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है “मधुश्च माधवश्च एव वासन्तिकौ मासौ 
स यदू वसन्त ्रोषषयो जायन्ते बनश्पतयः पच्यन्ते तेनो दैतौ मधुश्च 
माधवश्च? ( श० ४।३ १। १४ ) अर्थात्‌ मधु और माधव बसन्त 


TSE SSPE TN TS DES PICT eT २... १ कशी 


i a a ame te 


ह. कदा 20. OY 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


कहहहायमम्गय्मययथयख कमवावा © 


बेदिक ज्योतिष शास्त्र vg 


हैं ओर वनस्पतियां पकती हैं । इसी प्रकार शुक्र शोचि आदि 
मासों को भी समरे । विशेष परिचयाथे शतपथ ana के 
(४1३ । १ १४--१६ ) स्थल देख | 
वर्षे के १२ मासों ओर अधिमास का वर्गाग--- 
वेद मासो धतत्रत द्वादश HAAA: | ! 
बेद स उपजायते ॥ ( ऋ० १। Ayia) | 
इस मन्त्र का अर्थ इसी प्रकरण के प्रारम्भ में कर आए हैं । 
यहां केवल इतना ही बतलाना अभीष्ट है कि १२ गायों से कपर 
का समय भी होता है जिसे अधिमास कहते हँ। maai की 
दृष्टि स चान्द्रमासो में कुछ दिनों की कमी पड़ती है तीन ad में 
एक सास जितना अन्तर पड़ जाता है अतः चाध बै मे एक 
मास बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार इस दोहराए हुए मास को 
अंहसस्पति, dad और मलिम्लुच नामों से कहा जाता है-- | 
मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्याहा शुचये 
स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेपाय enib | 
स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तप- | | 
स्याय स्वाहा ४ हसस्पतये । स्वाहा !। । 


के दो मास हैं क्योंकि बसन्त ऋतु में ओपधिया उत्पन्न होती | 
| 
i 
f 
| 
| 


( यज्ञु० २० 1 १६ ) w i एक 


| 

nnn | 

1 उपयामयणद्दीतोस्ति मधवे त्वा" " `` ` ग्रंहस्पतये त्वा || l 
( aye ७ | १०) | 
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जिस दोहराए हुए मास में सूर्य की दो संक्रान्ति पड़े” वह 


अहंसस्पति कहलाता है! । असंक्रान्ति वाला प्रथम मास तो धर 
संसप और दूसरा हो तो मलिम्लुच कद्दाता है* | : 

असवे स्वाहा वसवै स्वाहा विभवे स्वाहा बिवस्वते | 
स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा भुवे स्वाहा 
विपतय स्वाहा शूषाय स्वाहा संसर्पाय स्वाहा चन्द्राय 


TORT उशनः 


स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्लुचाय स्वाहा anay 
स्वाहा ॥ 
=r í 2 lod ` Cage १२1१३) 
_ य असु आदि १२ चान्द्र मासो के डेदिक नाम हें, 
मलिम्लुच और संसप पहिले और दसरे वपे के छा: 
मलिम्लुच CAT के अधिमासावयचों 
हन गी धमासावयवीॉ 
` अर्घमास विभाग-- 
s A A पर 
काथमासाः कक यन्ति मासाः सवत्सरेण सह संविदानाः | 
यत्र यन्त्र तवो TATA: स्कम्भं तंत्र हि कतमः स्विदेव सः ॥ 
( अथर्वे० १०।७। ) 


£ अरनी खास सग (रू O असंक्रान्ती द्विसंक्रान्ति daoiae ( नारदसंहिता ) 
अरसंक्रान्तावेकवषे द्वौ चेत्संसर्प आदिमः | 
चृयमासो द्विसंक्रान्तिः स चाहंसक्पतिसंज्ञकः | 
* रविणा लक्षितो मासश्चान्द्र: ख्यातो मलिग्लुच: | ( व्यासः) 
(० १ । ४। १४। सायणः ) 
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कहां अर्धमास कहां मास संवत्सर के साथ -चले जाते हें 
जहां कि ऋतुएं और ऋतुभाग मधु साधव आदि चले जाते हैं 
उस आधार को बतला वह कौन सा दै! .यहां मास के भी 
-विभाग अर्घमाछ अर्थात्‌ दो पक्षों का दणुन है। 
मास का मान ३० दिन रात— । 
'अहोरत्रेर्थिमतं त्रिशदंगं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमोते ॥ 
| ( अथर्बै० १३।३।८) 


क कक क काका कसायला 


म “दिन रातों से नपे हुए तीस अङ्ग वाले तेरहवें मास को जो. 
gå निर्माण करता है ॥ 
दिन का स्वरूप TAG > 
आदित्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पर्यान्त वासरम्‌ | 


` परो यदिध्यते दिवा ॥ 


३-१ रल ee ee ५-५७ कोरला नक कलम 


( ऋ० ८। ६। ३० ) 

इध्यते ) द्य.लोक के साथ जो अत्यंत 

दीप हो रहा दै । उस ( प्रत्नस्य रेतसः ) aaa 

सूयं की ( आत्‌-इत-ब्योतिः-बासरं पश्यन्त ) उदयानन्तर 

ज्योति को मनुष्य बासर अर्थात्‌ दिन देखते हैं। । 
मन्त्र में war है कि उदयानन्तर सूर्यं की ज्योति का दिखलाई 

पते रहना थी विन रहना ही दिन दै, इससे बिपरीत रात जानना चाहिये । 


FETS RT SMS ee 


ऋर्थ--( दिवा यत्‌ परः 


| 


न “वासरम्‌ इनाम” .( निधं १६ ) 


Sree aeneae etm e ors nie es At ३-०” =~ क म की कक लक 
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दिन की उपच्ति-- | 
एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते | 
i ay ( ऋ० १।६२।१) 
अर्थात्‌ “ये उषाएं ( उष्ण किरणं ) जब लालिमा को फेंकती 
हैं तो फिर “रजसः पूर्वे अर्धे) एथिवी आवि लोक के! पूव वाले 
सांमने के आघे भाग-पर 'मानुम्‌-अञ्जते? दिनको प्रकट करती 
हैं।। tek: 
` उक्तमन्त्र में कहा गया है कि सूर्य के सम्मुख किसी भी 
पिण्ड के रहने से चमक उठने से दिन प्रकट द्ोताहै। - 
दिन वृद्धि-- ' “re 
सोम राजन्‌ प्रण आयू षि तारीरहानीव खयो वासराणि । 
(ऋ० ८। ४८। ७ ) 
& सोम राजन्‌ ! तू हमारी आयुओं को ऐसे बढ़ा जेसे सूर्य 
दिनों को बढ़ाता है | 
` ` दिन रात के तीस मुहृते-- 
त्रिंशद्वाम वि राजति वाक्‌ पतङ्गाय घीयते। , 
प्रति वस्तोरह af ।' 


i ( Bo १० । १८६ । ३ ) 


† ~ “इमे वे लोका रजांति” (श० ६।३।१।१८ ) 
1 “mamata” (fatto १। ६) 


ah RNP 


I, SII i पः 
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अर्थे--( वाक्‌-वस्तोः-तरिशाद्‌ धाम विराजति ) प्रथिवी! दिनि 
के दिन रात के '३०'मुइर्ता को प्राप्त करती है (भिः 'पसङ्गाय 
प्रतिधीयते me) नह प्रथिवी किरणा झारा सूर्य में# सदा 
आश्रित रहती Èg | 

यंहां यहद कहा गया A fE 'प्रथिवी सूच पर -आशित हो पक 
दिन रात में पनी गति से ३० qed बनाती है । इससे दिन 
रात के ३० BEd होते हैं यह आया । अस्तु । 

mete Sat विश्व .काल से लेकर दिन के छोटे छोटे 
बिभागों.तक-क्रा वेदोक्त aga इस प्रकरण में :द्रिखलाया गमा 
दै । अब आगे “नक्षत्र, राशि थौर ऋषि’ पर लिखा जावेगा | 


६ “बय परथिवी वै बाक? (श।४।६।६। ta) “fafa 
पृथिवी? (àe ३। ४ RIR?) 
॥ “बस्तीःज्यदनांम” (fate १1६ ) 
fs ethan चतुर्थ? क. |. 
fayzu terala बाकू पतङ्गो alaa" ( ie 


Vr. 


६।३।३) ! 
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* र 


नक्षत्र रावि ओर कृषि 


ATA उन ताराओं को कहते हैं जो व्योमकज्षा में परस्पर 
यथावत्‌ अन्तर में सदा वर्तमान से दृष्टिगोचर होते हैं तथा जोकि 
व्योमकक्षारूप परिणाह अर्थात्‌ परहा के साथ चलंते हें । ऐसे 
नक्षत्र वेद में अठाईस कहे हैं--- 

यानि नचत्राणि दिव्यन्तरिचे अप्सु भूमी यानि नगेषु 
ae उहि ` दिलु । अष्टाविशानि० ॥ 
| (अथर्च० १६। ८। १-२) 
| जो नक्षत्र दूलोक में अन्तरिक्ष में नद समुद्रो में भूस्थलो 
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में पर्वत स्थानों में दिशाओं में ada दृश्यमान होते हे. अथात 
कहीं भी जावें सत्र दिखलाई पढ़ते हैं ऐसे वे नक्षत्र २८ हू । 
उन अठाईस नक्षत्रों का स्वरूप--- 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीस्रपाणि at जवानि । 
रि ॥ ( अथवं० १६।७।१) 
As में वे चमकने वाले चित्र विचित्र एवं भांति भांति 
के नक्षत्र] परिधिमण्डल में एक साथ सपंशशील हैं, परस्पर 
आकर्षण बल से युक्त रहते हैं | 
_ नक्षत्र परिधिमण्डल रूप पददा में जड़े हुए से परस्पर आक- | 
षेण बल से यथास्थान में वर्तमान हुए निरन्तर स्पेश गति करते | 
रहते हें परिधिमण्डल की गति ही उनको गतिमान्‌ करती है | 
अब उनके नाम देखिये | Cia 
अठाईस नक्षत्रों के नाम-- l | 
TAT कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र' मृगशिरः शमार्द्रा । 
gada, सुनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मघा मे ॥ 
get पूर्वाफन्गुन्यौ चात्रहस्तश्चित्रा . - .. . 
| | शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु 
राधे विशाखे सुहवालुराधा ज्येष्ठा सुनचत्रमरिष्ट मूलम्‌ ॥ 
अन्नं पूर्वा रासतां मे अपादा ऊर्ज देव्युत्तरा आ वहन्तु | 


t “नद्वत्राणि बे रोचना दिवि” (Fo ३।६.। ४1 २.) 


en 
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अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः 
श्रविष्ठाः gat सुपुष्टिम्‌ ॥ 
आ मे मइच्छतभिषगू वरीय आ मे इया प्रोष्ठपदा सुशर्भ | 
आरेवती चारवयुजौ भगं म आ मे रयिं भरण्य आ वहन्तु ॥ 
| (mao १६॥७॥ २-५) | 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरः, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, 
| मघा, पूर्वा फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, राघा : 
| या विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा अषाढा, उत्तरा अषाढा, । 
अभिजित्‌, श्रवण, श्रविष्ठा (धनिष्ठा), शतमिषक, दोनों प्रोष्ठपदा i 
| (पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा ) रेवती, दो अश्नयुक्‌-अश्विनो, 
= भरणी, ( देखो नक्षत्र चक्र चित्र संख्या ६, ७, ऽ ) 


cote: 


शि यामा 
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ee की Ta अनुसार प्रथंमनश्षत्रपंट 


'मास MA रामय (बजे) 


चिन्न संख्या ६ 
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नक्षत्रों का रात्रि में दीखना तथा उनका वरुण परिधिमण्डल 
के अधीन रहना-- | - 
अमी य ऋचा निहितास उच्चा 
| ae दइश्रे कुविद्‌ दिवेयुः । 
अदब्धानि वरुणस्य व्रतान विचाकशच्चंद्रमा नक्तमेति ॥ 
(ऋ० १।२४। १०) 
. अर्थ अमी य-ऋत्ताः-उञ्चाःनिहितासः ) ये जो नक्षत्र 
अचे रखे हुए हैं। (aw get कुहचित्‌-दिवेयुः ) रात में दीखते 
हैं दिन में कहां चले जाते हैं । ( वरुणस्य ब्रतानि-अदव्धानि ) 
परिधिमण्डल के नियम अकाट्य हैं ( चन्द्रमा बिचाकशात्‌-नक्तम- 
एति ) चन्द्रमा भी चमकता हुआ रात में आता दै। 
समस्त नचत्र प्रह ताराओं को वरुण अर्थात्‌ परिधि मण्डलः 
ने गतिमान्‌ किया हुआ है । परन्तु नक्षत्रों को aragat ने 
. फैलाया है-- 
आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथन्‌ रोचना दिवः | 


मरुतः सोमपीतये ॥ 


SST ROR ERS , 5 er 


(ऋ०८।६४।६) 

मरुतों अर्थात्‌ वायुधाराओं-बातसूत्रों ने समस्त पार्थिव 
पिण्डों और आकारा के रोचनो श्र्थात्‌ नक्षत्र आदि ज्योतिष 
पिण्डों को फैलाया-स्थानान्तरित किया हुआ है । 


aren स्तमिरिति नइत्राणाम्‌” (निरुक्त ३। २६ ) 
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उक्त नक्षत्र. सम्बन्धी: समस्त मन्त्रो'से. यह स्पष्ट हुआ कि 
नक्षत्र वे २८ तारे हें जो प्रथिवी गोल के जल स्थल आदि. सभी 
प्रदेशों से दृष्टि गोचर होते हैं एक परिधिमण्डल या घेरे में पटद्दा 
में एक साथ जड़े हुए से हैं उनका एक दूसरे से अन्तर पूर्व जैसा 
'दिखलाई पढ़ता हैं मानों ये परस्पर स्थानान्तरित नहीं होते 
अत एव इनके आधार पर wet की' गति काः ज्ञान होता È 
इन नक्षत्रों के क्षेत्र से ही ग्रहों की गति को मापा जाता है | qe 
नक्षन्न परिधि मण्डल नक्षत्र परिणाइ-नचत्रपटहा प्रति दिन लगभग 
4 ४ मिनट के भेद से गति करता हुआ दृष्टि पथ में आता है | किसीः 
नक्षत्र कोजिस समय जिस स्थान में पूर्व दिन देखा-था वह नक्षत्र 
अगले दिन लगभग चार मिनट पू उस लक्षित वृक्ष शिखर. 
। गृहकोण पताका आदि स्थान पर दिखलाई पड़ता है । नक्षत्रों PE. 
| की पहिचान नक्षत्रों की आकृति के ज्ञान के लिये “ज्योतिर्तिदा- 
| भरण” को देखें तथा नक्षत्रों का परिचायक चित्र हम भीः 
| यहां देते हैं. । 
राशि— 
कुछ विद्वानों का कथन दै कि वेद में राशि का वर्णन नहीं द्वै 
परन्तु ऐसा नहीं, वेद में राशि का भी वर्णन है, देखिये-- 
दवादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पिताः षष्टिन चलाचलासः ` 
( Bo १। १६४ । ४८, BAe १० । ८। ४ ) 
श्रथ एकं चक्रम्‌.) एक चक्र है ( तस्मिनः ) उस मे (त्रीणि 


woe 
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नभ्यानि ) तीन नभ्य अर्थात्‌ केन्द्र हँ ( द्वादश प्रधयः ) ALE A 
प्रधियां-राशियां हैं ( त्रिशता षष्टिः शङ्कवः न चलाचलासः न 
'साकम्‌-अर्पिताः) तीनसौ साठ ig जैसे चलते हुए से अंश 
„ परस्पर अर्पित हैं ( तत्‌ क+-उचिकेत ) उसे कोई जानता दै 
अर्थात्‌ जनसाधारण नहीं किन्तु ज्योतिविद्यावित्‌ ही जानता दै ॥ 
यहां मन्त्र में कद्दा दै कि एक चक्र है जिसमें 'द्वादश प्रधय? 
बारह प्रधियां कहीं हैं ये चक्र के बारह प्रधान भाग हैं राशियां । 
“सूर्यसिद्धान्त? में कहा भी है “तत्तिशता मवेद्‌ राशि भंगणो 
द्ठादशेव ते” (adfa १ । २८ ) चक्र में ३६० अंश होते हैं 
३० अंश की राशि और एक चक्र में बारह राशियां होती हैं। 
-कदाचित्‌ कोई यहद कहे कि “ब्राक्मणअन्थों और निरुक्त में 'डादश 
_ = अप्रधयः का अर्थ कालचक्र ( संवत्सर चक्र ) के बारह मास दिये 
हैं, Afy नभ्यानि? का तीन ऋतुएं और “त्रिशताः षष्टिः 
aga’ का तीन सौ साठ अहोरात्र ( दिन रात ) दिये हैं ।” 
.इमारा इसके सम्बन्ध में यह कहना दै कि निरुक्त और ब्राह्मण 
seat में दिया अर्थ एकदेशी या आंशिक है कारणकि द्वादशा 
gaa: आदि सामान्य शब्द हैं जो कि कालचक्र ( संवत्सरचक्र ) 
में तथा कक्षाचक्र में दोनों जगद्द तुल्य और सापेक्ष हैं, देखिये 

“्राद्मस्फुट सिद्धान्त” में कद्दा ढै-- 

< न घटिका त्रिनाडिकाषष्ट्या | 
घटिकाषष्टथा दिवसो-- 
दिवसानां त्रिंशता भवेन्मासः ॥ 
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मासा ठ्वादइश वष 
विकला लिप्तांश राशि भगणान्तः 
क्षेत्र विभाग स्तुल्यः कालेन विनाहिकादोेन ॥ 
( ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त मध्यमा० ।'५-६ ) 
अर्थात्‌--“६० विनाडिका की १ घटिका ६० घटिका का १ दिन 
(दिन रात ), ३० दिनों का १ मास, १२ मासों का १ वर्ष । इसी 
प्रकार विकला, लिप्ता ( कला ), अंश, राशि, भगण ( कञ्चाचक्र).. 
तक का क्षेत्र विभाग विनाडिका आदि काल से तुल्य है । तुलना 
का विवरण निम्न प्रकार जानें-- 
कालचक्र-- वषे मास दिन घटिका बिनाडिका 
कक्षांचक्र--भगण राशि अंश कला - विकला 
६० विनाडिका की १ घटिका, ६० घटिका का १ दिन, ३० दिन 
का १ मास, १२ मास का १ वर्षे, ( कालचक्र ) 
६० विकला की १ कला, ६० कला का १ अंश, ३० श्रंश 
की १ राशि, १२ राशि का १ भगण ( कालचक्र ) 
` मन्त्र मे “द्वादश प्रधयशचक्रमेर्क” कालचक्र या संवत्सरचक्र 
नाम नहीं दिया है किन्तु ante? चक्र नाम से कहा है सो 
कालचक्र और कक्षाचक्र दोनों लिये जा सकते हैं, अतः सामान्यार्थे 
चक्रअभीष्ट है, उस में केवल १२ प्रधियां, ३ नभ्य, २६० शंकु होते 
हैं वह चाहे संवत्सरात्मक कालचक्र हो या कलाचक हो । फक्ता- 
चक्र से तात्पर्य नक्षत्रों, wat उपग्रहों, और परथिवी फे आकाशा 
में परिश्रमणचक्र का दै । इन प्रद आदि के कक्षाचक्शानाथे 
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गणित के रेखाचक्र के भी ये दी विभाग जानने चाहियें। मन्त्र 
में nee’ शब्द कठिन और महत्वपूर्ण शब्द दै, इसके कई अर्थ 
al सकते हैँ । प्रथम कक्षा चक्र के राशिरूप १२ विभागों से भी बड़े 
३ विभाग, दूसरे ३ नभ्य अर्थात्‌ ३ केन्द्र जोकि प्रथिवीगोल आदि 
चक्र का अपने केन्द्र पर घूमना, सूर्य को केन्द्र बनाकर gear. 
Wa को केन्द्र मानकर घूमना । इस प्रकार तीन गतियों के!तीन 
केन्द्र बनना; 'त्रिशताः षष्टिः शङ्कवः ३६० We अर्थात्‌ अंश 
( Degrees ) एक वृत में होते हैं । किसी भी छोटे या बड़े 
वृत्त का ३६० af भाग .गोल नहीं अपितु सीधा अंश सममा 
जाता दवै यह वात मन्त्र के शाकु शब्द से अभिव्यक्त होती है | 
बस अंब इस मन्त्र की ( द्वादश प्रधयः? १२ राशियां किसी भी 
चक्र या कक्षाचक्रं के १२ विभागों का नास हे जोकि नच्चत्रचक्र 
'में १२ समान नक्षत्र समूहों के, संवत्सरात्मक कालचक्र में 
_ १२ मासों के, घड़ी के चक्र में १२ बजों के+द्योतक हें । नक्षत्र 
* २७ एवं अथर्व वेदानुसार २८ हैं इन में अभिजित वेद का विशेष 
नक्षत्र दै । इन नक्षत्रों के पूरे चक्र के प्रधान १२ भांग ही १२ 

राशियां समस्त कत्ताचक्रों में ग्रहगति ज्ञानार्थ काम में आने से 


` 


मुख्य राशियां सममी जाती हें । “qa सिद्धान्त” में कहा हे-- 

+ घड़ी में श्रहोरात्र श्रर्थात्‌ पृथिवी गोल के पूरे चक्र में १२ बजाने 
qÈ न कि श्राघे चक्र में १९ बजा देना, जेसा कि श्राज कल बजा 
fear जाता है यह गोल सिद्धान्त के विपरीत हे ।- 
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पुनद्दांदशवात्मानं व्यभजद्‌ राशिसंज्ञकम | 

: नन्ञत्ररूपिणं भूयः सप्तविशात्मक बशी ॥ 
| ( सुरुसि० १२ 1 २६) 
“१२ राशियों! का विभागरूप चक्र ही २७ नचात्रात्मक चक्र 
हें? अस्तु । अब हम वेद में आए चक्र के अन्य विभागों का 

-भी वणन करते हैं । 

प्रत्येक चक्क के नव्वे नव्वे अंश के चार समकोणात्मक विभाग b 
चतुर्भिः साकं नवतिं a नामभिश्चक्र' न वृत्त व्यतींर 
वीविपतू । वृहच्छरीरो विमिमान ऋक्षमियु वा कुमारः 
प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ 
(Io १। १५५।६) 
अर्थ-( युबा-अकुमारः-बृद्दच्छरीरः) युवा पौढ बढे शरीर 
वाला सूर्य (चतुमिः-नामभिः-- च साकं नवति चक्र' न वृत्तं 
घ्यतीन्‌-अबीविपत्‌ ) चार अभ्यासो! चार आवृत्तियों के साथ 
नव्वे अर्थात्‌ ३६० अंश रुप वृत में चक्र की भांति व्यतीत 
विविध निरन्तर गतिशील ग्रहों को कम्पासा है चलाता है। वह 
सूर्य ( ऋक्कभिः- विमिमानः आहवं प्रत्येति ) किरणों से विशेष 


| “सौ वा आदित्यों wear? (ते. ६।६।४।१) “एक सूरः 


तपत्येष उएब बृहत्‌” ( अ. ४। ५। ६। ६: ) 
बनाहे “नामन्‌ Ana” उणा, ४। १४१) 
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ay नक्षत्न राशि और नक्षत्र राशि और ऋषि_ 


मान करता हुआ--कालका निर्माण करता हुआ संसार संग्राम 
में आता है | 
इस अन्त्र भे'कञ्चाक्कत्त के ,समत्त ३६० अंशों A नव्चे नव्बे 


'के चार 'समकोणात्मक भाग कहे: हैं, इस कथन से 3६० अंशों 
-वाला “द्वाद्श '्प्रधग्रश्चक्कमेक॑ "` त्रिशता न -शङ्कुवोऽपिताः-षष्टि” 
“१२ राशिष्यांें यह :स्फाट होता दै । अतः -श्वादशअग्रयशचक्र- 


मेक” से वेद में चक्र क्री १२ :साशियों का होना सिद्ध kx |. 
रद्दी नामों की बात-ब्रेद HA प्रचलित नाम भी.दों ग्रह कोई 
आवश्यक नहीं हैं कक्षावृत्त के १२ राशि विभागों की विद्यमानता 
तो वेद में दै ag सिद्ध दै । हाँ, यह दो सकता दै कि वेद में प्रचलित 
राशि नामों के पर्याय या अन्य नाम हो सकते हैं पर यह बस्तु 


खोज और समयसाध्य दै | परन्तु कोई आवश्यक नहीं दे यदि 


नाम न'भी हुए तो-भी वेद के राशिंविज्ञान में बाधा नहीं है । 
राशिचक्र और राशिंविभाग का aga तो मिलता दै{ | अस्तु । 


` + श्री महावीरप्रसाद श्री वास्तव ने “सूर्य सिद्धान्त” की भूमिका में 


वर्जेस का का मत दिया कि “राशिचक्र के १२ विभाग भी हिन्दुओं 
को शताब्दियों पहिले मालूम asa छि और À इसका कोई fag 
भौ न था |”? (aa सिद्धान्त विज्ञान भाष्य भूमिका ) 

- 1 छान्दो स्योपनिघद में रांश का वर्णन झाता हे जबकि सनत्कुमार 
क पा नारद पढ़ने के लिये गये उनसे पूछा कि तुम क्या क्या पढे हो 
तो नारद ने उत्तरमें कहा कि ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद - अथर्ववेद, 
इतिहास पुराण राशि विज्ञान अइ 'आदि पढ़ा हूँ "“स हो naii 
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वैदिक ज्योतिष-शास्र हु 
bE a Led iti 


आंषि- ४ ५ 
जो तारे व्योमकक्षा अर्थात्‌ नक्षत्र चक्र को छोड़कर अन्यत्र 
आकाश में वर्तमान हुए भूव की परिक्रमा करते हुए स्वस्थान 
में यथा क्रम विद्यमान हैं वे ऋषि कद्दलाते हैं. । ऋषितारों में | 
प्रथम स्थान सप्तपियो का है जो ध्रुव के चारों ओर एक साथ ' ||| 
एक aga में परिक्रमा करते हैं जिन के ऊपर के दो -ताराओं 
के ठीक सामने भरू बतारा उत्तर में दै वेद में कहा भी है- : 
स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशम व्यचलत्‌। 
तं श्यैतं च नौधसंच ससर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यचलन्‌ ॥ 
fet Et ( अथवे.१५॥ ३] २१-२२) 
इस मन्त्र में सप्तर्षियों और उदीची दिशा-उत्तरदिशा का 
सम्वन्ध स्पष्ट है । प्रजापति संवत्सर का नाम है। वह उत्तर दिशा . 
में पहुंचा उसके अनुकूल श्येत-नौधस में ये ऋषिः नाम के तारा- 
मण्डल और सप्तर्षि चलायमान हुए । ` । 


तथा-- , | 
` विश्वकर्मा मा सप्तर्षिमिरुदीच्या दिशः पातु । . 
a ( अथर्वे० १८। १७। ७ ) 

यहां भी सप्तर्षियो और उदीची दिशा-उत्तर दिशा का सम्बन्ध 


. mee ae WR = ७ 5चमं 1 
भगवोध्वेमि यजुर्वेद साम वेद माथर्वेणं चतुथं मितिद्दासपुराणं j 
चेदानां वेदं पित्रयं राशि देवं ( छान्दो> ७। १। २ ) 
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= aaa राशि और ऋषि 


स्पष्ट दै । विश्वकर्मा अर्थात्‌-संवत्सर † और उत्तर दिशा से 
सप्तषि नामक तारों द्वारा रक्षा करने का वर्णन है | 
सप्तषि नक्षत्र तारों को कहते हैं. यह “अमी य ऋच्चा निहितास 
उच्चानक्त' दरश्रेकुदचिंदिवेयुः (ऋ० १। २४ । १०) पर निरुक्तादि के 
विवरण देखें वहां लिखा है “ar: स्तृमिरितिनक्षत्राणाम” (निरु, २। 
४२० ) “ससर्षीनुह स्म बै पुरा Aq इत्याचक्षते” (Wo २।१।२।४) 
अन्य ऋषितारे--- 
सप्तषीन्या इदं TAT ऽपो देवीः प्रजापतिम्‌ । 
( अथवं० ११-। ६। ११ ) 
यहां सप्तर्षि, आपः प्रजापति ये ऋपितारों के नाम हैं । सप्तर्षि 
तो सात ऋषितारों का समूह हैं इसके साथ 'आपः? अर 'प्रजा- 
à पति? भी ऋषितारे हैं । 1 
प्‌ उबत्सरो विश्‍वकर्मा” [ ऐ० ४।०२ | 
‡ सूर्यसिद्धान्त में कहा हैं-- 
qei magana केः पञ्चभिः Raa: | 
प्रजापति Sard ऽसौ सौम्येष्टत्रिशर्देशक : ॥ 
ऋपा वत्सस्तु चित्रावा उत्तरे शेस्तु पञ्चभिः । 
बृहस्किखिइतो भागेरापः षडमि स्तथोत्तरे ॥ 
( सूर्यसि० ८। २० । २१ ) 
प्रजापति का स्थान ब्रह्म हृदय से ५ अंश पूर्व की श्रोर वृष राशि के 
अन्त में उत्तर की ओर २८ अंश पर हे तथा “आपः का स्थान श्रपांवत्स 


से कुछ दूर ६ अंश उत्तर है। 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


बेदिक ज्योतिष-शास्त्र पति 


इसी प्रकार ऋषितारे अगस्त्य लुब्धक आदि बहुत हैं जिन 
`a * RA ७ 
का विवरण ओर खोज कालापेक्षित दै । इस कार्य में gat खोज 
की आवश्यकता है | 
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आकाश गंगा 


` 


आकाश में रात्रि के समय विशेषतः चन्द्र विहीन रात्रि में 
धुन्धली श्वेत चमकदार लम्बायमान नदी जैसी प्रकाश धारा 
दिखलाई पड़ती है जिसे लोग आकाश गङ्गा के नाम से कहते 
हैं । यह कैसे उत्पन्न हुई इसकी स्थिति का कारण क्या है इस 
विषय में पाश्‍चात्य ज्योतिषियों को भी अभी तक कुछ ज्ञात 
नहीं हुआ दै, तथापि इतना कहा जाता है. कि इस में घुन्धले से 
समूह सब तारा समूह या तारे इं । वेद में इस आकाश गङ्गा 


LoS 


को “आपः? कहा द्वै और इस का इतिवृत्त दिया दै-- 
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वेदिक ज्योतिष-शास्त्र 


१०० 


हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता 
यास्वग्निः । या अग्निं गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
शं स्योना भवन्तु ॥ यासां राजा वरुणा याति मध्य 
सत्यानृते अवपश्यन्‌ प्रजानाम्‌ | या अग्निं ॥ 
| यास्यां देवा दिवि कृणवन्ति भक्ष' या अन्तरिते बहुधा 
| | भवन्ति । या अग्नि ॥ 


RTCA ky Soke PRE Fn” 


( अथ १। ३३। १-३ ) 

cre adie बृहस्सर्वाचक्रमणी में इस सूक्त के “याप: को 
विश्व का कारण रूप कहा है “हिरिणयवर्णाः-इति' "से सूकरो ग 
सवेकारणमाप एवेति विज्ञाय ता अस्तौदिति? (अथवेवेदीया १८० sate) 
aq में अन्यत्र कहा भी है “आपो अग्रो विश्वभावन गर्ग भामा 
अमृता ऋतज्ञा: ( अथर्व ४ । २ ६ ) प्रथम “आपः? ने विश्व अथात 
खगोल के गर्भ को धारण किया है । मनु ने भो कहा Ree wa: 
ससर्जादौ तासु वीर्यमवाखुजत्‌” ( मनु १। ८ ) तिश्च के कारगा रूप 
ह| आपः हैं प्रकृति को विकृति रूप अवयव धारा जो आकाश में 
घूमती हुई शनेः शानेः त्थूल होती गई या अपने अं से म्थूल 
| अवयबों अह-तारा-पिरडों को बनाती और फेकवी गई। परन्तु 
i अनन्त अवयब तारे उसके गोलीय परिभ्रमण की मधत्यरखा 
E में ही बतेमान रह निज गति से शून्य से हुए मध्य रथ्या के 
| भ्रमण के साथ ही भ्रमण करते हुए यथास्थात पर दी अने red 
हैं, यही ताराधारा घुन्धली श्वेतप्रकाश घारारूप “आप?” लोक 
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१०१ आकाश गङ्गा 


में आकाश गङ्गा कही जाता है। उक्त सूक्त में कहा दै कि ये 
“आपः सुनहेरी रंग वाले जाज्यल्यमान चमकदार शोभायमान 
हें जिन में सूर्य, अग्नि, उत्पन्न हुए। द्य लोक के देव द्योतमान 

र ग्रह उपग्रह मानो जिसका पान करने उसतक आते हैं और जिन 
के मध्य में परिधिमएडलात्मक वरुण देच समस्त आकाशीय 
faust के सस्य यथाथे निजगति और असत्य अनिज पराकृष्ट- 
गति को लक्ष्य करता हुआ विराजमान है । इस प्रकार इस 
घुन्धली रूप प्रकाशधारा आकाशगङ्गा के साथ AAA का 
स्थान नियत एवं ग्रहों की गति का लक्ष्य होता दै अतः इसे 
SAARA भी कहा जा सकता है । ऋग्वेद के अनुसार इसे 
इन्द्राणी भी कह सकते हैं। इन्द्राणी इन्द्र(उत्तर A aA परिक्रमा 

- करती हुई दिखलाई पड़ती है । प्रथिवी की अपने अन्च पर आडी 
गति के कारण यह रात्रि में आड़ी दिशा बदलती हुई जान 
"पड़ती दै 1 । अतः आकाश गङ्गा को 'आपः'एवं 'इन्द्राणी' वेदिक 
परिभाषा में कह सकते हैं । 


† इन्द्राणी के सम्बन्ध में देखो “भ्र व प्रकरण” | 
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Sending noe 


यह मण्डल | 


वेद में प्रहों का वर्णन प्रह, रोचन, नक्षत्र और उत्ता एवं देव . 
नामों से आता है । ग्रहनाम से तो केवल इतना ही कि आकाश 
भे ग्रह होते हैं “शं नो दिविचरा ग्रहाः”? (अथर्व० १६ te । ७ । 

अर्थात्‌ ग्रह आकाश में विचरते हैं एवं ग्रह आकाश में वचरश- | 
शील पिएडों का नाम है । इस प्रकार प्रह मण्डल म सूय, TR 
आदि समस्त ग्रह उपग्रह अभिप्रेत हैँ। सब प्रह-उपम्रही को 

घेश्‍वानर अग्नि अर्थात्‌ विश्व को ले जाने वाला आग्नेय शाक्ति-.. 


सम्पन्न काल संवत्सरात्मक विश्वकाल वेद में बतलाया है- 
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एवः 


१०३ प्रहृ मण्डल 


वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतु वैश्वानरो वि दिवो 
रोचना कविः। 
(ऋ० ६॥७॥ ७) 
इस मन्त्र में कहा गया दै कि वैश्वानर अग्नि अर्थात्‌ संवत्सर 


` नामक काल ने† द्य मण्डल के लोकों पिण्डों? रोचनों अर्थात 


नक्षत्रों और ग्रहों को विमानित अर्थात्‌ मर्यादित किया हुआ है । 
उक्त विश्व काल से प्रत्येक ग्रह उपग्रह अपनी अपनी अवधि 
पाकर गतिमान्‌ हो रहे हैं । 
ग्रह उपग्रददों की संख्या 
स्थूल दृष्टि से अह उपग्रह “सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, 

शुक्र, शनि”, ये सात उपलब्ध होते हैं परन्तु विशेष दृष्टि से ३४ 
या ३६ ग्रह उपग्रह मिलते हैं यह पिछले “भ्र व” प्रकरण में (Eo 
go । ८६ | १३ - १४। ) के द्वारा बतलाया जा चुका है । इन ३५ 
या ३६ ग्रह उपग्रहों की गति तो येन केन उपाय से हम जान 
सकते हैं परन्तु इन से अतिरिक्त और भी सैकड़ों ग्रह उपम्रह् वेद 
में कहे हैं-- . 

शतं श्वेतास उक्षणो दिवि तारो न रोचन्ते । 

ner दिवं न तस्तभुः ॥ 


(ऋण ८। ५५२) 
00. 0 WANE OLN SESE FARRER सित ज 
र्ग ८संवत्सरो वा अग्निर्वैश्वानरः ” (श०६।६।१।२०) 


1. “इमे बे लोका रजांस” (श०"६।३। १। १८) 
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अ्थ--(दिवि शतं श्‍वेतास:-उक्षणः) द्य मण्डल में सैकडो 
अर्थात्‌ बहुत* अगणित शुक्र चमकदार ग्रह हैं। जो (तारो न 
रोचन्ते) तारों की भांति चमकते हैं। वे (महा दिई न तस्तभुः) 
मानो झू मण्डल को थाम रहे हैं । 1 

इस प्रकार वेद में ग्रह Gael एवं अगणित कहे गये हैं जिन 
की गतिविधि का ज्ञान हमें नही है । उनमें बहुतेरे इतनी दूर हैं 
कि उनकी प्रकाश किरणें हम तक पहुंचने में agai और लाखों 
वर्ष तक ले" जाते हैं 

अब सर्व प्रथम ग्रहों में सूर्य का awa अगले प्रकरण में 


` करते हैं । 


“शतं again” ( fate ३।१) 

t उच्चा ग्रह के अर्थ में देखो a” प्रकरण में देखो (ऋ० १०। 
८६ । १३-१४ ) की व्याख्या । ` 

t क्रचित्‌-क्कचित्‌- “दिवि देवा? of से भी ग्रहों का वर्णन 

आता है | 
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ग्रहमण्डल में ga सब रु बड़ा ग्रह है । वास्तव में ag ग्रही- 
मण्डल का आधार और नायक दै अतएव इसे ग्रहपति भी कहा 
जाता है । बेद में सूये के arme में बहुत वर्णन मिलता है, यहां 
संक्षेप में दिया जाता है | 
सूं का जन्म और उसकी सहज दो शक्तियां — 
प्रलय के अन्धकार के पश्चात सृष्टि के आरम्भ में सूय 
आदि ज्योतिष्वएड जत्र खण्ड की अवस्था में प्रकाशमान नहीं 
हु थेए किन्तु खण्ड रूप में विभक्त होने को थे ही तो जिस वस्तु 
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के ये खण्ड खण्ड बनकर एथक्‌ हुए वह खण्ड रहित सर्वत्र फैली 
हुई सूक्ष्म ज्योति थी, ag अखण्ड ज्योति वेद में अदिति (अ- 
दिति -अ-खण्ड) नाम से कही गई दै! । उसी अदिति नाम की 
अखण्ड ज्योति से पुनः स्थूल ज्योति के रूप में उसके खण्ड खण्ड 
हो गये उसका एक एक खण्ड एक एक सूर्य बना, अत एव सूर्य 


को आदित्य अर्थात्‌ अदिति अखण्ड ज्योति से उत्पन्न gar 


हुआ यह यौगिक नाम बेद में दिया गया है | वह आदित्य जब 
भली भांति प्रकाशमान हुआ तो तभी उस में प्रथिवी आदि 
गोलों को ऊष्मा (ताप-हरारत) और प्रक्ना श ( दीप्ति-रोशनी ) से 
` आगे टक्कर देने वाली शक्ति “मित्र? नाम से 'मि+त्रः “fr Aq 
णे” (स्वादि)) तथा दूसरी उस के विपरीत सौम्य धर्म वाली 
उन्हीं भूगोल आदियों को संवरण करने वाली--अपनी आर 


आकर्षित करने वाली शक्ति “वरुण? नाम से 'वृ+उनन? “वृ वरणे” 
(स्वादि)# यहां कही गई दे । ये दोनों “मित्रावरुणो' शक्तियां 


† दक्षस्य वादिते जन्मनि ad राजाना मित्रावसणा विवाससि | 

अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सक्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु || 
(AL १०। ६४ । ४) 
अग्निरप्यदितिरुच्यते ( निरुक्त ११ । २३ ) ; 
पुरुरथो बहुरथो अर्यमाऽऽदिस्यः सस होता सप्तास्मे रश्मयः | 
| ( निरुक्त ११ २३ ) 
1 “अमिचिमिशसिस्यः w ( उणा० ४। १६४ ) 
के “ कूबूदादिभ्य उनन्‌ ” ( उणा० ३।५३. ) 
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उसी समय सूर्य से प्रकट हुई'$ पुनः उन भूगोल आदि के प्रति 
भिन्न भिन्न प्रदेशों एवं वारी २ प्रदेशों के क्रम से सात किरणों 
वाला सूर्य उदित होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा | 

उक्त मित्रावरुण शक्तियां सौर मण्डल के प्रत्येक गोल पर 
अपना प्रभाव निरन्तर डालती tect = । 'मित्र' शक्ति उस गोल 
को उष्मा से आगे टक्कर देती है वह उसे सूर्य के अन्दर 
प्रविष्ट हो जाने से बचाती है पुनः दूसरी “वरुण” शक्ति उसे 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती दै वह उसे सूये से बहुत, दूर 
हो जाने से रोकती है । इस प्रकार दोनों शक्तियां उस प्रथिवी 
गोल आदि की यथावत स्थिरता और चक्रगति में कारण. हैं, 
मानो 'मित्रावरुणौ सूर्य की दो भुजाएं हैं उनसे वह प्रथिवी 
आदि गोलों को पकड़ घुमाया करता दै “arg वै मित्रावरणौ” 
( श० ५।४।१।२५ ) यद्यपि प्रथिवी त्यादि गोलों के घूमते रहने 
से दो 'सित्रावरुण' शक्तियों का प्रभाव प्रत्येक गोल पर निरन्तर 
aaa पड़ता ही दै तथापि गोल के प्रदेशों में इनके प्रभाव का 
प्रधान और गौण भाव होता रहता दै । जब ऊष्मा और प्रकाश 
से युक्त ‘faa’ शक्ति गोल के जिस प्रदेश पर विशेष काम करती 
हे तब उस प्रदेश पर उसकी प्रधानता का प्रभाव दिन के रूप में 


$ “मित्रावरुण शक्तियां सूर्य से प्रकट हुईं यह निम्न मन्त्रमें भी कहा है- 
Zefa सुभगो विश्वचचाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 
ag मित्रस्य वरुणस्य देवश्चमेंब य समविव्यक्कमांसि ॥ 

( ऋ० ७६३१) 


SST काशक 


वेदिक ञ्योतिष-शास्त्र , 
og 


दिखला पड़ता हे, अतएव कहा है भेत्र बा अहः (Fo १।७।१०।१) | 
इसी प्रकार जव ऊष्मा और प्रकाश धर्मवाली “मित्र शक्त | 
अपना प्रभात गोल के जिस प्रदेश से ij सं | 
कं अस प्रदेश से हटाकर गौणरूप से रहती | 
| तब उस प्रदेश पर उमके त्रिपरीत आकर्षण और सोम्य | 

धम वाली “वरुण! शक्ति विशेष काम करती दै और उस प्रदेश | 
पर स्तब्धता, शून्यता तथा उदासीनता आदि विशेष sara रात्रि 
के कप में प्रतीत होता है | इसी लिये कहा है “वारुणी रात्रि” | 
( ते० Me ) अस्तु | इस प्रकार ये दोनों मित्रावरुण 
Wear सू के जन्म के साथ से ही होने से उस की सहज | 
शक्तियां हैं । 


सूर्य का स्वरूप--- 


सुय का आकार, सूर्य के अन्दर के पदार्थ और विभाग आदि 
बात सूर्य के स्वरूप के अन्तर्गत होती हैं। उन्हें यहां संक्षेप में 
प्रदर्शित करते हैं, 


सूये का आकार-- 


चणमहाँ असि खयं बडादित्य महाँ असि | 
(ऋ० ८।११५।११, अथर्व० १३।२।२६, २०।५२।३, 
यजु० ३३॥३६, Yo) >> शः 


'हाँ सच सूर्य तू महान है हाँ आदित्य तू महान्‌ दै । इस 
कथन में सूर्य महान है यह स्पष्ट है। | 
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` युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ 
(Œo १।६।१) 
यहां कहा गया है कि सूर्य इतना बड़ा अग्निपुञज या अग्नि 
का गोला है कि आकाश के समस्त प्रकाशमान ग्रह तारे उसकी 
परिक्रमा करते हैं ॥ मन्त्र के व्रध्नमरुष का अर्थ महान्‌ अग्नि- 
पुञ्ञ दै, इसी मन्त्र पर शतपथ ब्राह्मण में कहा दै “असौ बा आदित्यो 
TASA” ( wo १३।२।६।१ ) तथा “ब्रध्नो मइन्नाम? ( निर्घ० 
३।२ ) “अग्नि af अरुषः » ( Go ३।६।४।१ )। इस प्रकार सिद्ध 
हुआ क्रि सूय आकाश के गोलों में सब से बड़ा डे । 
सूर्य के अन्दर के पदाथ 
य उ त्रिधातु प॒थिवीमुत द्यामेक्रो दाधार भुवनानि विश्वा | 
( ऋ ० १।१५४।४ ) 
“जो सूर्य तीन धातुओं बाला एथिवो और थ्‌ लोक तथा समस्त 
gaat को अकेला धारण करता है ।' 
अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानः | 
(Æo ३२६७ ) 
'ल्ञोकों को-आकाश के गोलो पिण्डों को तोलने सम्भालने 
वाला gà तीन धातु वाला दै? । 
त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परिसद्यो अन्तान्‌ | 
| ( Io ०४७४) 


BS रका 
_चैदिक ज्योतिषृ-शाख ११० | 


aa की किरणें † तीन धातुओं वाली हैं जो कि आकाश के . 
ओर छोर में सवंत्र व्याप्त हो जाती हैं ।' . 
इन उपयु क्त मन्त्रो में सूये ओर सूर्य किरणों को तीन 
धातुओं वाला कहा दै । बैसे तो सूर्य में अनेक age परन्तु s 
विभाग क्रम से या प्रधान रूप से तीन धातुएं हैं जोकि जल जल | 
' कर सूयं को इस प्रचण्ड रूप में' बनाए रखती हें । वे धातुएं 
विभाग क्रम से ठोस, द्रव, वायव्य अर्थात्‌ वायुरूप स स्फुरित 
या प्रसृत होने वाली एवं तीन प्रकार की हैं, उन्हीं तीन प्रकार 
की धातुओं के परिणाम सूर्य में अग्निपिएड की स्थिरता, 
ब्यालालाटों का निकलना और किरणप्रसार या किरणसमूह ये 
तीन क्रमशः हैं । इन तीनों का awa वेद में अन्यत्र किया द्वै-- 
बीलु चिदारुजत्नुभियु हाचिदिन्द्र यह्विभिः । 
अविन्द उस्रिया अनु ॥ 
l (Æo १६५) 
मन्त्र में उन तीनों को' ईन्द्र, वहियां, siar इन 
तीन नामों से कहा है! । यह विभागक्रम से वर्णन 
हुआ, तथा वे प्रधानरूप. से तीन age हैँ कान्त 
लोह ( चुम्बक लोह ) गन्धक और महाक्षार ( शोरक- 
स्फोरक ) अन्य लोहसदृश धातुएं 'लोहे के गम्धक जेसी लि 


T “ गावो रश्मिनाम” ( fo १५) 
है इस मन्त्र का अर्थ अभी हम आगे करने बल्ने हैं । 
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धातुएं गन्धक में और शोरे सदृश age शोरे के अन्तर्गत 
होजाती हें । ऐसे ही पदार्थो का संगठित महान गोलपिण्ड प्रज्व- 
लित हो सूर्यरूप में परिणत हुआ ऐसा श्रध्यात्मदर्शंन और 
विज्ञान प्रक्रिया से सिद्ध होता दै । जेसे धूमरहित अग्नि में इसके 
अन्दर का कोयला ga तेल आदि पार्थिव पदार्थ उसकी Afa 
तथा स्थिरता के हेतु होते हैं इसी प्रकार ga में उपयु क्त लोह 
गन्धक आदि पदार्थ निरन्तर जल जल कर उसकी प्रदीप्त स्थिति 
के कारणरूप हैं । उक्त धातुओं में भो सूर्य की प्रदीप्त पिण्डावस्था 
का रक्षक असित रंग लोह धातुविशेष दै, वेद में कहा है “प्राची 
fafa रघिपति रितो रक्षिता? (mad २२७ ) सूर्य में लोह 
धातु दै बह सामान्य लोहे जेसी नहीं किन्तु कान्त एथ अयस्कान्त 
( चुम्त्रक ) We Fa नीलापन लिये हुए काली सञ्ज्ञी की भांति 
पाषाण मिश्रित द्वे सूर्ये के कान्त एवं चुम्बक लोह में अन्य 
प्रचण्ड होने ब्राली उपयु क्त थातुएं भी मिली हुई' हैं अत एव 
सूर्य का लोह तञ्रलोह-चुम्बकलोह है, वेद में इसे इन्द्र नाम से 
कहा दै तथा उन धातुओं का विवरण निम्न मन्त्र में देखें- 


वीलुचिदारुजत्लुभियु हाचिदिन्द्र वह्विमिः। 
अविन्द SAN अचु ॥ 
(Œo १।६।५) 
यह मन्त्र “युञ्जति जध्नमरुषं” इस सूर्य विषयक सूक्त का दै | 
सूयं का विभागात्मक वर्णन इस मन्त्र में क्रिया है । प्रथम 
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इस का अन्त्रयार्थ करते हैं पुनः विभागात्मक स्पष्टीकरण भी 
क्रिया जावेगा | 

भ्रथ--(गुहाचित-इन्द्र) 'सूयस्य शुह्ासुचितःइन्द्रशं सूय की 
गुह्दाओं में adma इन्द्र ! तू (बीलुचित-आरुजत्लुभिः-बहिमिः) 
बलवान्‌! तीकण वहियों-ब्वालालाटों से (faar) किरणों को 


. (अन्वचिन्द) प्राप्त हुआ | 


इस मन्त्र में इन्द्र, algal, उस्ियायें ये तीन ga की बिभा- 
गात्मक age कही हैं.। इनका कुछ संकेत पीछे भी कर आए हैं, 
यहां प्रत्येक का विवरण करते हैं । | 
इन्द्र-यहां सूर्य की गुहाओं में वर्तमान इन्द्र है ऐसा कहने 
से इन्द्र सूर्य के अन्दर का प्रधान भाग है । इन्द्र विद्युत्‌ का नाम 


है. gha” (कौ० ६1६) विद्युत्‌ में अयस्कान्त लोह 


चुम्बक जैसा amet पदार्थ होता दै, जैसे तोप का गोला 
किसी दीवार आदि को तोड़कर अन्दर घुस जाता है, एवं विद्युत्‌ 
भी जब किसी मकान पर गिरती हे तो उसे तोड़ फोड़ 
कर अन्दर घुस जाती है । अतः विद्यूत्‌ तथा बंदिक नाम से इन्द्र 
वस्तु अयस्कान्त लोह-चुम्बकरूप-वञ्जमय है, जो कि सूर्य में भी 
है। वेद में अन्यत्र कहा भी है “इन्द्रस्य घेनवो बच्चे हिन्वन्ति” (ऋ० 
१।८४। १) अर्थात इन्द्र की धाराएं बज को Sadi हैं ? अत- 


एव सूर्य की गुहाओं में-भीतरी भाग में इन्द्र बस्तु ही एक प्रकार 
_एव सूर्य की गुह्दाओं में-भीतरी भाग में इन्द्र वख ह 


+ qama बीलु-बीलुमि? यहां “gi सुलुर्गिति” zre ०१। 
३६) से विभक्ति छुक्‌ है। | 
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से वरूप है जो अयस्कान्त लोह आदि ठोस वस्तुओं का 
परिणाम स्वरूप है । विद्य त्‌ के वज में स्फोटक (पोटास) ak 
परन्तु सूर्य के वज में पोटास नहीं है या इतना अल्प दै जो नहीं 
के बराबर है अन्यथा वह छिन्न भिन्न हो जाता | 
f बहियां--सूर्य में दूसरी वस्तु उसके बहिस्तल पर a 
ब्रह्मियां-तीदण ज्वालालाटें हैं जो गन्धक आदि द्रवीभूत दो q: 
बाले गन्धक आदि पदार्थों का परिणाम रूप हैं। ये ज्यालाएं र gå 
पिण्ड के चारों ओर वेग से बहती हुई दूर तक उठती हैं। हुम 
देखते हैं. कि यदि पत्थर के कोयले का एक फुट ऊंचा 
जला दिया जावे तो ढेर से चार पांच इंच ऊंचे उसकी ज्वाला- 
लाटें उठ जाती हैं, भला जो सूयं लगभग नौ लाख मील 
परिमाण का वञ्जसय अग्नि पिण्ड हो उसकी ज्वालालाटे दो. es 
y लाख मील तक सूयंगोल में और उसके ऊपर भी उठती 
ऐसा सिद्ध द्वोता है। 
उलियाएँ--तीसरी वस्तु 'उस्त्रियाएं? अर्थात सूर्य किरण fg 
जो कि सूर्येगोल तथा उन्नत ज्वालांलाटों के बाहर आकाशमण्डल 
में निरन्तर स्फुरित एवं प्रस्त होती रहती हैं, इनका स्थूल दृश्य 
रूप किरण मण्डल दै! जोकि सूयेगोल से बीसों लाख ९ ५ 
ठ च ह तक विद्यमान रहता है# पुनः क्रमशः अदृश्य हो समस्त चि ` ` ` 


r: 
+ इसे अंग्रेजी में कारोना ( Corona ) aa हैं जो 


शब्द का रूपान्तर हे । 


pip 
y किरणमणडल सर्वसूर्यग्हण में ही दिखलाई पढ़ता है | pie | 
f 


A 
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में फेल जाता दै । उक्त किरण मण्डल wgrane ( स्फोरक-शोरा ) 
` जैसे वायव्य अर्थात्‌ स्फुरित हो फैलने वाले पदार्थों का परि- 
` शाम दै। ये किरणें सौर परिवार के सारे बायु मण्डल में पहुंचती _ 
` रहती हैं जैसे अग्नि चूर्ण (बारुद) का महाचार स्फोरक 
t शोरा ) अग्नि qÅ भरे अनार आदि गोले की अपेक्षा बीसौं » । 
` तीसों गुणा अधिक ऊपर स्फुरित होता दै, तथां जिस प्रकार 
- पत्थर के कोयले का एक फुट ऊँचा जितना जलता ger ढेर 
सैकडों फुट ऊंचे लम्बे चौडे भवन ( दाल ) के वायुमण्डल में 
गरमी और हलचल उत्पन्न कर देता है एवं सूये का इन्द्र 
(बञ्जलोह) वहियां (ज्वालालाटें) और उखियाएं (किरणे) भी सौर . ` 
परिवार के सारे वायुमण्डल में गरमी और इंलचल उत्पन्न कर देते - 
हैं। वेद में अन्यत्र कहा भी है “ता अस्य नमसा सहः सपन्ति प्रचेतसः? 
“(age १।५०। १२) अर्थात सूयै किरणें वज से प्रेरित हो. 
`. अभिभावकं बल (Power) को ढकेलती हैं। o .. 
pro ME 
सूर्य में काले धब्बे दिखलाई देते हैं हमने भी कई बार नंगी 
आंखों से पांच छः धब्बे विशेष अभ्यास से प्रातः ८ बजे के लग 
भग देखे थे । पाश्चात्य ज्योतिषियो का इस विषय में मतभेद 
है। कुछ कहते हें किंये काले धब्बे उभार हॅ. अर कुछ कहते 
हैं कि ये कन्द्राएं हँ। अभी तक “ठीक snd i yl oA 
६ वीलुचिदारुत्लुभियु' हाचि Koy -H zd 
दरब से. य दिया gor कि घे काणे weet ‘gate? द 
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११५ सूयं 
गुद्दाए' अर्थात्‌ कन्दराए' हैं। eet अयस्कान्त लोह (चुम्वक 
लोह) पदार्थे इन्हीं गुष्ठाओं से अपने वजरूप aat को बाहर 
विखेरता दै जिस से उ्वालालाटें और किरणें निरन्तर बनती 
रहती हैं, कभी कभी वजरूप तत्त्व इतने अधिक एवं घनीभूत 
अवस्था में होजाते हैं कि ऊपर की ज्वालालाटें बढ्दा से मिट 
जाती हैं पुनः ज्वालालाटो के बीच कन्द्रा बन जाती है, वे कन्द्राएं 
वास्तव में अयस्कान्तलोहद चुम्बकरूप वञ्जमय पदार्थ का निम्न 
` भाग या ज्वालाओं के अन्दर का भाग दै पुनः काला वायव्य 
भँवर ( गैस Gasious ) बनकर बाहर उठ चक्कर लगाने 

_ लगता दै, जैसे ही ज्वालालाटों का समूह ( ज्वालाओं का बादल ) 

. “खस पर लपकता है तब वह ज्वल उठता दै और पूर्व रूप से 

मिट जाता हैरफिर उसी जगह अन्दर से उस कन्दरास्थित अय- 
स्कान्त लोह चुम्बक रूप वञ्रमयपदार्थ का वेग उठता द्वै पुनः 
बाहर उसी जगह काला भँवर बनकर चक्कर लगाने लगता है । 
इस प्रकार काले धब्बे का प्रकट होकर मिट जाना और उसी 
- जगह जद्दां ae मिट गया पुनः काले Tet का उठ आना भी 
कन्हराए' होना सिद्ध करता दै.इन काले धव्वों के इन्द्र अर्थात्‌ 
अयस्कान्त He चुम्बकीयतत्व दोने से चुम्त्रकीय वस्तुओं पर 
gaa पडता दै अत एव. उत्तरदिशा सूचक चुम्बकीय यन्त्र 
( कुतुबनुमा ) की सुई इन काले घब्बो के दिनों में बदलती रइती 
डे तथा उत्तर भू वीय प्रदेश में रात्रि में दीखने वाली उत्तरीय 
anad (Aurora) जो बहुत Gat और नाचती हुई 


५.2५ | ee ee 
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जैसे प्राथवी के अन्दर से पत्थर का 


; बेदिक _धदिक ज्योतिष-शास्त्र < - - ११६ 


धब्बों के दिनों में बहुत बढ़ जाती है । अस्तु सुये में कृष्णभाग 
का बर्णन ऋग्वेद में अन्यत्र भी दै- ` 

अनन्तमन्यद्र शदस्य पाजः कृष्णमन्यद्वरित; सभरन्ति। 

` (ऋण १।7१५।४) 


| 
साड़ी या झालर. की भांति दिखलाई पड़ती है वह इन काले | 
| 


ae “सूर्य की किरणं इसके अन्य अनन्त शुभ्र प्रकाशमान भाग 
को तथा अन्यत्‌ कृष्ण भाग को धारण करती हैं? इस कथन से 
ga में कष्णभाग स्पष्ट दै । अस्तु । सूर्यकलङ्क के सम्बन्ध में यह 

` भी बतला देना आवश्यक है कि सूये कलङ्क की. खोज सवप्रथम 
पाश्चात्य विद्वानों ने ही की दै ऐसा नहीं किन्तु इनसे भी कई सहस 
वर्ष gor भारतीय महानुभावों ने इसका निरीक्षण कर लिया था 
जैसा कि 'बाल्मीकिरामायण' में कदा है .“श्रादित्ये. बिमले नील 
लक्ष्म लक्ष्मण हश्यते? ( बा. रामा, युद्ध. सग २३ I ६) . यहां राम 
लक्ष्मण से कहते हैं कि 'हे लक्ष्मण विमल सूर्य में नीला, धब्बा 


त 


` ` दिखलाई पढ़ता दै। अस्तु. . __ ees 


सूर्य की गरमी का क्या कभी अन्त हो जावेगा-- | 
` ` सुर्यं प्रचण्डरूप से निरन्तर करोडो अरबों वर्षों से जल रदा 
है इसकां Gat वाला पदार्थ ( Matter ) समाप्त हो जाता 


हो सकता है कि 5. 
प्रश्‍न दै । इसका उत्तर यह भी 
a ge कोयला लगातार निकणता जा 


'रहां दैं पर Gata दोने में नहीं आता एल gå मै“ भी जिने 


ee rte 
4 
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यह उत्तर सन्तोषजनक तथा युक्तियुक्त नहीं दै, कारण कि चाहे 

कुवेर का कोष भी हो, व्यय होते रहने से अन्त हो जाना ही 

» |` « चाहिये परन्तु सूर्य के इतिहास में ae बात घटित नहीं gel 
अन्य पाश्‍चांत्य विद्वान्‌ अभी निर्णय पर नहीं पहुंचे, हाँ यह 
अनुमान अवश्य करते हैं कि सूर्य में गरमी या तो पूर्णतया किसी 
अन्य रीति से आती दै या कमसे कम इसका कुछ अंश अवश्य 
किसी अन्य रीति से आता È अस्तु । हम इस प्रश्न का वेदिक 
इष्टि से समाधान करने के लिए प्रथम इसी जैसा एक प्रश्न और 
उठातें है" ae यह कि प्रति वर्ष आकाश से प्रथिवी पर करोड़ों 
अरबों मन से भी ऊपर जल गिरता क्ला जारदा दै पर कमी 
~` | * नहीं होती, वह इतना जल आकाश में कहां से आता दै । इसका 
` उत्तर विद्वानों के प्रत्यक्ष दै कि आकाश से जितना जल एथिवी पर 
बरस जाता है पुनः उतना ही जल प्रथिवी के जलाशयों ओर. 
समुद्र से ऊपर आकाश में चढ़ जाता है, इस प्रकार जल के 
आने पुनः जाने से आकाश का जल समाप्त नहीं हो Wate | 
इसी प्रकार सूर्य अग्निपुञ्ज से गरमी आती है और फिर चली 
जाती दै, कारण कि सूर्य की उत्पत्ति के साथ से ही उसमें जो दो 
सहज शक्तियां मित्र ( सम्प्रेरण शक्ति ) और वरुण ( आकर्षण- 


क्र a 


| e 
RR il 


ज 


| 
| ` बाला पदार्थ इतना अधिक दै कि समाप्त नहीं हो पाता। परन्तु 


"काशा कण काक राच 


क्ष्ग्राकाश में सूच्म जल सदा वर्तमान रहता है “ अन्तरि वा 
अपां सघस्थम्‌? (६।२। ३ । २६ )। 


; 
| 
नि पकडा 
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शक्ति) पीछे “सूयं का जन्म और उसकी दो सहज शक्तियां? 
प्रकरण में अभी बतला आये हैं उनमें से मित्र शक्ति ( सम्प्रेरण- 
शक्ति ) ऊष्मा ( गरमी ) को प्रथिवी आदि पर प्रेरित करती है 
और वरुण शाक्तिं ( आकर्षण शक्ति ) गरमी का पुनः आकर्षण 
करती दै | एवं सूर्यमण्डल से जितनी गरमी निकलती है उतनी 
ही पुनः प्राप्त भी हो जाती है अतएब सूर्य के आकार और तापं 
में कमी नहीं हो पाती । यदि सूये में faa शक्तिगरमी को 
धकेलने की शक्ति ही होती और वरुण शक्ति उसे पुनः आकर्षण 
करने-लौटाने की शक्ति न होती तो अब तक सूर्य से निरन्तर 
गरमी आते रहने से प्रथिवी के पदार्थ जल भुन जाते, दिन भर 
गरमी सख्त पड़ी भूमि तप्त तवा बनी, रात में ठण्डी हो गई। 


आखिर ! यह गरमी भूमि से दीपशिखा की भांति स्वकेन्द्ररूप 


- येमण्डल की ओर आकाश में ही तो उड़ी। या यों सममिए 
सूये की मित्र शक्ति-सम्भेरण श क्ति जितनी गरमी एथिवी आदि पर 


फैंकती है वरुण शक्ति-आकर्षण शक्ति प्रथिवी आदि से पार्थिव - 


आदि तत्वों को उपर. लेजा उतनी ही गरमी पुनः उत्पन्न करने 

का निमित्त बनती है, इस लिए सूर्य न समाप्त होने वाला अग्नि- 

पुञ्ज दै यह बेह में अन्यत्र कहा भी दै-- i 
अर्कस्त्रिघातू erat विमानोऽजस्नो धर्मः | 


(ऋ. ३।,२६।७) 


अर्थात्‌ सूर्यं तीन धातुओं इन्द्र ( अयस्कान्त लोह-चुम्बकीय 
पदार्थ ) वहियों ( ज्वालाओं ) उस्जियाओं (किरणों) से युक्त 
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अजख्र-न समाप्त होने वाला अग्निपुञ्ज दै । अस्तु । d 
सूर्य दूर दैं-- 
दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे अर्थ स्तरणि भ्राजमानः 
॥ ( ऋ. ७1६३1४) 
, अ्थङ्ञ्‌ अनेकों एथिबी आदि गोलों को चमकाने गला 
तीदण तापकारी सूर्य जो आकाश में छोटा भूषण जैसा दिखलाई 
पड़ता दै बह छोटा नहीं दै किन्तु “दूरे अर्थ? जिसका मएडल 
प्रथिवी आदि गोलों से दुर दै? । मन्त्र के gt अर्थः? में अर्थ शब्द 
मण्डल के लिये आया है, इसके लिये निम्न मन्त्र देखें-- 


यं सीम कृण्वन्‌ तमसे विप चे धर वक्षेमा अनवस्यन्तो अर्थम्‌ । 


तं स्यं हरितः सप्त यह्वी स्पांशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ 
(ऋ. ४।१३।३) 


यहां कहा है कि “स्थिरसत्ता बाली सातरंग की किरणें अन्ध- 
कार को हटाने के लिए अर्थम्‌-मण्डल-श्रकाशामण्डस को “अन- 
वस्यन्तः समाप्त न्यून या क्षीण न करतीं हुई जगत्‌ के रूपदाता 
आधाररूप सूर्य को वहन करती दै !” यहां किरणों को “अनव- 
स्यन्तो अर्थम्‌? प्रकाशमण्डल-सूर्य मण्डल को समाप्त न॑ करती हुई 

॥« कहने से स्पष्ट होता दै कि सूर्ये मण्डले से ऊष्मा ( गरमी ) कम . 
नहीं होती | 
सूर्य अनेक है'-- 
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_दिक ज्योतिष-शास्त्र क ज्योतिष-शास्त्र १२७. 
यदू द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वज्जिन्त्सहस्न' सया अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
O .(ऋ, ८।७०। ५, MAS २० ८१ । १,६३ । २०) 
इस मन्त्र में शतं सूर्याः? से सैंकड़ों qa होने का सङ्केत दै, 
निघण्टु में 'शत' शब्द अनेकार्थ में i या दै. “शतं बहुनाम” 
| ý ८... (नि्धे,३।१)। 
कत्यग्नयः कति सर्यासः 
ey (त्र. १० । ८८। १८) 
(कितनी अग्नियां दवै. कितने ही सूर्य है” । | 
एक एक ब्रह्माण्ड ( सौर क्षेत्र ) में एक एक सूये दै । ब्रह्माएड 
( सौर क्षेत्र) अनेक है' अतः सूर्य भी अनेक है । 
सूय का आधार ` 
सूर्य का आधार क्या है इस विषय में पाश्चात्य ज्योतिषियों 


. ने कोई विशेष प्रकाश अभी तक नहीं डाला दै किन्तु वेद कुळ' 


बातें बतलाता है जो निम्न प्रकार दै 

वहिष्ठेमिर्विहरन्‌ यासि तन्तुमवव्ययन्नसितं देव वस्म | 
दविध्यतो रश्मयः स्रर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वन्तः ॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यङ्ड्त्तानोवपद्यते न । 


कया याति स्वघया को ददश दिवः स्कम्मः समृतः पाति नाकम्‌ 
(त्र ४। १३।४-५ ) 
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१२१ सूयं | 


श्रथे--( देव ) घो विश्‍व के द्योतमान माडफानूसरूप सूर्य ! 
तू ( असितं वस्म | विना बन्धे हुए अ्रस्माने--आकाशरूप शाम- 
थाने में ( तन्तुम-अवव्ययन्‌ ) डोरी को न स्वीकार करता gA- 
> i क बिना डोरी के लटका हुआ ( बद्दिष्ठेभि-विहरन्‌ ) अत्यन्त 
वहनशील किरणों के द्वारा विददार करता हुआ ( यासि ) घूमता 
है ( सूर्यस्य दविध्वतः-रश्मयः) तुम सूर्यं की दीप्त फरकती हुई 
किरणें ( अप्सु-अन्तः-तमः ) अन्तरिक्ष में से| अन्धकार को 
( चर्मेंब-अवाधुः ) चर्म की भांति-त्वचा शरीर पर से हटा देने 
से अन्दर की हृदय फुप्फुस आदि यन्त्र-कला दिखलाई देने 
लगती है एवं अन्तरित्त में से अन्धकार को विश्व की यन्त्रकला 
' दिखलाने के लिये हटा देती हैं। यह झाडफानूस रूप सूर्य न 
a केवल डोरी के बिना ही अपितु ( अनिबद्धः ) निवद्ध अर्थात्‌ 
जड़ा हुआ या चिपका हुआ भी नहीं दै । तथा ( अनायतः ) 
faan हुआ-किसी दूसरे से आकर्षित हुआ भी नहीं दै (अयम्‌: 
उत्तानः) यह ऊपर टंगा हुआ (कथा न) क्यों नहीं (न्यङङवपद्यते) 
नीचे गिर पड़ता ( कया स्वधया याति ) किस स्वघारण शक्ति 
से त्रिचरता दै ( कः-ददर्श ) प्रजापति जानता दैः अथवा 
( कया स्वधया याति ) किस स्वघारण शक्ति से विचरता है 
इस बात को ( कःददर्शे ) कौन जानता दै अर्थात्‌ कोई नहीं 
i ( दिनः समृतः स्कम्भः-नाकं याति ) द्य मण्डल-प्रकाशमानगोल- 
पै “आपः इत्यन्तरिक्ष नाम” (निघं० १। ३) 
| /प्र्नापति वें कः (wo ६। ४। ३। ४) 
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समूह का दृढ खम्बा जेसा आधार द्य मण्डल की रक्षा करता है॥ 
यहां कहा गया है कि सूये war अपनी धारण शक्ति से. 
बिचरता है इस 'स्वधा-स्वधारण शक्ति को निज. आकर्षण 
शक्ति कह दिया जावे तो क्षति नहीं। साथ में उसे “अनायतः ' 
किसी दूसरे से खिचा हुा-आकशित भी नहीं दै ऐसा कहा दे . 
` इस से भी स्पष्ट है कि सूयं अपने आकर्षण से ठहरा हुआ दै 
ag उसकी शक्ति यहां स्त्रधा नाम से कही है । सूर्य स्वधा! 
नाम की स्वधारण शक्ति से विचरता है यह “प्राङ्‌ प्रत्यङ स्वध 
या यासि शोभ०” (aad: १३४ २। ३ ) में मी कही है। : ` 
तथा ' + 7. oe क ऊ 
` अयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः। ` 
स कक्षीवन्तं रेजयत्सो अग्निं नेमिं न चक्रमर्वतो रघुद्र ॥ 
fr SE (ऋ० १०। ६१। १६) 
खगोल में वतमान गोलोंरूप प्रजाओं का स्वामी सूर्य 'सवसेतुः? . 
अपने से ही बन्धा हुआ, किसी, दूसरे से नहीं अर्थात्‌ अपने 
: आधार पर ठहरा हुआ la: यस्य स्वभूता रश्मयो जगदूबन्धकाः 
सन्ति? (सायणः) बह सूर्य “अपस्तरति? अन्तरिच्त में-आकाश में 
विचरता हैन “अ्रपश्चान्तरित्ष' तरति लङ्घयति ( सायणः”? ) वह सूय 
'कघ्तीबन्तम! कक्षावृत्त में घुमनेवाले थिवी आदि गोल को सना 
“अग्निमः अपने ज्वालासमूह को नेमि, और चक्र की भांति . 
घुमाता है | इस प्रकार सूर्य का. ज्वालासमूह सूयंपिण्ड के चारों 
ओर समुद्र जल के समान चक्कर खाता रहता दै । असु । 


J 
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, अगले प्रकरण में आवेगी । 
सूर्य का घूमना-- , 

a इससे पूर्व के प्रकरण में बतलाया गया दै कि सूर्य अनायतः' 
किसी दूसरे से खिंचा हुश्रा--आकर्षित हुआ नहीं द्वै किन्तु वह 
स्वयं अपने ही आधार पर दै यही बात घुमने में भी है, सूर्य 
किसी दूसरे से आकर्षित होने के कारण नहीं घूमता किन्तु वह 
अपने आप ही स्वयं घूमता दे । सूर्य घूमता दै और अकेला बिना 
किसी के सहारे घुसता दै यद्द बात निम्न मन्त्र में की है-- 

सूर्यं एकाकी चरति । 
age २३ | १०) 

“सूर्य अकेला घूसता Ut ।' सूये किसी दुसरे के चारों ओर 
नहीं घूमता किन्तु अपने ही अक्ष पर घूमता a 

हम यहां यद्द एक बात बतला देना चाहते हैं कि सूर्य से भिन्न 
प्रथिवी आदि गोलों का घूमना भिन्न भिन्न तीन केन्द्रों पर तीन 
प्रकार का होता दै। एक तो अपने केन्द्र पर सूये के सम्मुख 
पश्चिम से पूर्व को घूमना दूसरे सूये को केन्द्र बना कर उसके 
चारों ओर घुमना तीसरे भू वीय अक्ष पर घूमनाई परन्तु सून 
चार. ७७०७-00. तन नल गिटी पणा 

+ सूर्योऽसहायो गच्छति (महीघरः) 


१२३ # a 
। ` सूये की आधार विषयक अन्य बातें gÀ का घुमना? इस 
| 


r “ t द्वादशप्रधयश्चक्रमेकं त्रीरि नम्यानि (Ae १११६४४८ अथव० 
१०।८।४) इससे प्रत्येक आकाशीय पिण्ड का तीन केन्द्रं 
€ 
पर घूमना अनिवार्य दै । 
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किसी दुसरे के चारों ओर न घूमकर अपने ही अन्दर तीनों केन्द्र 
बनाकर घूमता है। जैसा कि वेद में कहा है-- 


पर्त ees रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा | 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व' यत्रेमा बिश्वा भुवना अधितस्थुः। `" 
i (Œo १।१६४।२, अथर्व ° ६६२) 
थ--(एकचक्र' रथं सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले सूये 
मण्डल रूप रथ को सात किरणों युक्त होती हैं (एकः अश्वः सप्त- 
नामा वहृति) सात नामों वाला-सात किरणें जिसके प्रति cat 
को नमाती हैं वह qa उक्त अपने मण्डल रूप रथ को ले जाता 
है# (त्रिनाभि चक्रम्‌, अजरम्‌, HATA) चह चक्र तीन नाभियों 
चाला--तीन केन्द्रों बाला क्षयरहित अप्रतिहत न रुकने बालाया. .... 
दूसरे पर अनाश्रित है (यत-इमा विश्वा भुवना-श्धितस्थुः) जिसमें 
ये सब पृथिवी आदि गोले आश्रित È | l 
यहां सूय मण्डल के चक्र को तीन नाभियों वाला--तीन 
केन्द्रों वाला कहा है । ये तीनों नाभियां अर्थात्‌ केन्द्र सूर्यमण्डल 
के चक्र में अन्दर कही हैं, वह केसे यह देखिये--हम पीछे GF 
का स्वरूप? प्रकरण में “वीलुचिदारुजलुमि गु'हाचिदिन्द्र बहिमि 
अविन्द उखिया अनु ॥” (aro १।६।१) मन्त्र द्वारा बतला आए है 
कि सर्य में तीन विभाग इन्द्र (अयस्कान्त लोह चुम्बकीय पदाथ 
रूप अन्दर का भाग) बहियां । उसके ऊपर ज्वालालाटे, उख्चियांएं 


eee ei ee कळत 
सप्तनामादित्यः सप्तास्मे रश्मियो रसानामिसन्नामयन्ति ।” निरुक्त ४1२७ 
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| (सबसे ऊपर किरण) हैं, सो इन तीनों से युक्त सूर्यं मण्डल तीन 

नाभियों वाला--तीन केन्द्रोंवाला चक्र है । कारण कि प्रथम इन्द्र 

| (अयस्कांत लोह चुम्बकीय पदार्थमय पिंड) अपने मध्य बिंदु को 

| केंद्र बनाकर घूमता दै, पुनः उसके ऊपर चारों ओर वतंमान 

E pE वहियां (ज्वालालाटे) उस इन्द्र (अयस्कांत लोहचुम्बकीयपदार्थे-, 

| मय पिंड) को केंद्र बना कर उसके चारों ओर घूमेंगी, फिर 

sfaard (किरणे) उस वह्विमण्डल (ज्वालालाटों के घेरे) को 

। केंद्र बनाकर उसके चारों ओर धुमेंगी, इस प्रकार सूर्य मण्डल 

| का चक्र तीन नाभियोंवाला या तीन केंद्रों बाला दै अतएव सूर्य 

का त्रिकेन्द्र भ्रमण दै। सूये अपने अचत पर घूमता दै इसे पाश्चात्य 

ज्योतिषियों ने सूर्यं कलङ्कों की गति के आधार पर बतलाया' 

है, उनके सम्मुख इन कलङ्कों के भ्रमण के सम्बन्ध में एक विकट 

|". प्रश्‍न बह्‌ दै कि“सूर्य अपने ora पर घूमता है यह बात कलक्कों की गति 

. से खानी गई है परन्तु विचित्र बात यह है कि मध्य रेखा के पासवाले 

कलङ्क शीघ्रगामी हैं मध्य रेखा से एक ही दूरी पर स्थित कलङ्क भी ठीक ही 

नियत काल में चक्कर नही लगाते' *“अभी तक नहीं मालूम इसका क्या 

` कारण है” (सौर परिवार। सूये कलङ्क एष्ठ २७६) वास्तव में sagt 

की fra गति एवं अनियमित गति का कारण पूर्वोक्त वेद में 
कहा हुआ सूर्य मण्डल चक्र का.त्रिकंद्र भ्रमण है। 

सूर्य का अपने अक्ष परे घूमते का-देत्र-- 


उर हि राजा वरुणश्चकार सर्याय पन्थामन्वेतवा उ । 
) r (To १२४८) 
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वैदिक ब्योतिषशा् ` ॥ १२६ 


रदत्पथो वरुणः पर्याय 
, (ऋ० ७८७१) 
इन दोनों मंत्रों में बरुण सूर्य का मार्ग बनाता È ऐसा कहा 
हे । पिछले वरुण (परिधिमण्डल) और वातसूत्र प्रकरण में बत- 
. लाया जा चुका है कि परिधिमण्डल को वरुण कहते हैं अत: सय॑ ” 
अपने परिधिमण्डल में घुमता दै । 
. सूर्ये जबकि किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर नहीं घूमता अपने 
परिधि मण्डल में अपने अक्ष पर स्वयं केसे घूमता है 
यह देखिये | 
ae ति प्रसांवता जनानां महान्‌ केतुरर्णवः ales । 
` समान चक्र पर्याविवृत्सन्‌ यदेतशो बहति धूपु युक्तः॥ 
l ( ऋ० ७।६३।२) 
श्रर्थ--( सूर्यस्य- ATAT केतुः ) सूर्यं का समुद्रतुल्य 
वेगवान महान्‌ स्फुरणशील ज्वालासमूह। ( जनानां प्रसविता- 
उद्वेति ) जायमान प्रह उपग्रह आदि का प्रेरक उदय होता दै-- | 


i 
` i 
तकातील nmen im ea ne Sn Ae SA ANNA EA 1५. ९५ ५ raa e e 
s ye 


वक A i EO E E A कुक E T SY AS AE EEA लेपन 


। | 


'† sga जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः | | | 
` इृशेविश्वायसूर्यम्‌॥। २ ; 
(ऋ० १।५०।१) | 
“उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः? ॥ (frae १२।१५) 
: बहुवचन “केतवः? सूर्यकिरणो को कहा है एवं एक वचन 'केतु का 
अथ सूये का किरणसइ या ज्यालासमूह है । 


eg गिरि २78०४ कर 
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पर्याविवृत्सन्‌ ) सब एथिवी अदि गोलों के एक मानकारी-थामने 
वाले चक्ररूप गोलाकार मध्यस्थ सूर्येपिएड को “पर्याविवृत्सन- 
पर्योवतैयितुमिच्छन्‌-पर्याव्तयन्चिव-परिश्रामयन्चिव-स्रस्मिन्‌ स्थाने 
भ्रामयन्नित्यथे घुमाना चाहता हुआ-घुमाता हुआ जैसा 
अर्थात्‌ किसी दूसरे गोल के चारों ओर नेहीं किन्तु aka 
. ae स्वपरिधिमण्डल पर ही घुमाता हुआ (धूषु युक्त:-एतश:-बह॒ति) 
चुरा में जुडे हुए घोडे की भांति गतियुक्त करता है । 
इस मन्त्र में 'पर्या विवृत्सन-'शब्द से सूर्य का अपने केन्द्र पर 
` घूमने का बर्णन है साथ में उसके घूमने का कारण भी सूर्य का 
अपना “अर्णवो महान्‌ केतुः” समुद्र चक्रवेगवान्‌ महान्‌ स्फुरण- 
शील ज्वालासमूह बतलाया है । जैसे अग्निचूर्ण वाले चक्र 
( बारुद के चरखे ) की बेग से निकलती हुई स्फुरण शील 
ब्वालाएं उसको घुमा देती हैं एवं सूर्य की उक्त वेगवाली स्फुरण- 
शील ब्त्रालाएं सूर्यं को घुमा देती हैँ।। सूर्ये का उब्राला-समूह 
स्फुरित होता है ag बात भी वेद में कही दै “यः सप्तरश्मवृषषम- 
सतुबिष्मानवासुजत्सतंवे सप्तसिन्धून्‌ । यो tare 1” 
(me २।१२।१२) यद्वां “सात किरणों वाला सूर्य रौहिण 


एकेक एज PE फा अ. खाऊन 


i E:S 
| सूर्य के अन्दर से बाहर स्फुरित दोता है । जोकि ( समानं चक्र' 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
i 


pret ei i Ao ERE IE sd Mi 
| १ सौर मरडल या सौर परिवार के किसी मी ग्रह के चारों श्रोर सूर्य 
` जहां quart है यह हो सकता है कि बह अपने समस्त सोर मण्डल 

सहित किसी अन्य पने सौरमण्डल से बाइर के तारे को ओर , 
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[बाज aaa RN TS ae ee १४००००0५00 00 
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वैदिक ज्योतिष-शास्र - हः 


श्रर्थात लाल व्याला समूह को स्फुरित करता है” ऐसा कहा 
है। अस्तु। 
सूर्य अन्य आकाशीय पिएडों का श्राश्रय-- 
» आकाश के समस्त ग्रह उपग्रह सूये के आधार पर at 
` नियन्त्रण में बतमान रहते हैं संक्षेप में वर्णन करते हैं । 
समस्त आकाशीय पिण्ड qa पर अवलम्बित हैं-- - 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्तनामा | 
त्रिनाभि च्॑मजरमनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः ॥ 
wn Fe (Zo १1 १६४। २) 
इस मन्त्र का अर्थं अभी हम पीछे कर आए हैं, यहां तो 
qå दशाना विशेष है कि “यत्रेमा बिश्वा भुवना-अधितस्थुः” . 
' सूर्य मण्डल रूप चक्र के आश्रय में समस्त आकाशीय पिण्ड 
रहते हैं । | | 
j तथार- 
सवितुर्देवस्योपस्थै विश्वा भुवनानि तस्थुः | 
: - (क्र०१।३५।५) 


सूर्य देव के आंचल ÑA में सब पिण्ड वर्तमान हैं। 
आकाश में विशेष चमकने बाले ग्रह सूये की परिक्रमा 


युञ्जन्ति त्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः 
रोचन्ते. रोचना दिविः॥ 


( ऋ० १।६।१- यजु० २२५, अथव० रंन४ंड ६४९) .. 


Se GST eee pee e =e 
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अ्रथे--(दिवि रोचना रोचन्ते) आकाश में जो विशेष चमकने 


वाले पिण्ड अर्थात्‌ प्रह हैं, वे ( तस्थुवः-चरनतं अध्तमू-अरुष परि- _ 


युब्जन्ति ) स्थावरों को प्राप्त होने बाले agat अग्निपिण्डरूपई 
'सूय की$ परिक्रमा करते दै' ॥ 
उक्त मन्त्र में यह बात स्पष्ट दै कि आकाशीय प्रदपिण्ड 
सूर्य की परिक्रमा करते दै । 
सूय समस्त ग्रह आदि को प्रकाश देता है-~ 
विश्‍व में प्रत्येक वस्तु सूदम अणु अथवा aaa अतिमहान्‌ 
सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं अतः ग्रह उपग्रह आदि आका- 
शीय पिण्ड भी सूर्य से द्वी प्रकारा लेकर प्रकाशमान हैं । वेद में 
इस विषय की पर्याप्त चर्चा है यहां संक्षेप में लिखते हैं । 
सूर्य अपनी प्रकाशतरङ्गों से अप्रकाशित को प्रकाशित करता 
है 
केतु' कृख्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे | 
समुपद्धिरजायथाः ॥ 
(ऋ. १।६।३) 
अर्थः-(मर्याः- अकेतवे केतुम्‌-अपेशासे पेशःउषद्भिः कृणत्रन्‌ 
. GAMAN: ) है मनुष्यो ! यद सूये अपनी उष्ण प्रकाश तरङ्गो 


५ 


+ “real मइन्नामं” (निघं० ३। २ ) 
pafa af wea” (तै० ३।६ 1 ४।१) 
$ “रसौ वा आदित्यो बुध्नो sem” (Te १३।२१६। १ ) 


nN 


meer tne 
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से अदृष्ट को दृष्ट अरूप को सरूप$करने के लिये उदित हाता ki 
सूर्य से प्रकाश की लहरें चलती हैं वे ही किसी भी बस्तु को 
Ragi और चमकाती हैं, रात्रि के समय सूर्य पिदर के दृसरे 
ग की ओर होता दै बह हमें नहीं दीखता दै तथापि अकाश 
में वह वर्तमान रहता दै अतएव उस से प्रदाश बी लहरें पहंच- 


कर अन्य आफाशीय पिण्डों को प्रकाशित कर देती हैं इस लिये 
वे रात्रि में. चमकते हें । 


सूर्य समस्त ज्यो तिष्मण्डल को प्रकाश देता है-- 
तरण विश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य | 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ | 

( Æo १। ४० । ४, यजु० ३३ । ३६, अथव० १३।२। १६ ) 
सूयं शीघ्रकारी तुरन्त विश्व को दर्शनीय बनाने वाला प्रकाश 


का कर्ता समम्त ज्योतिष्मण्डल को चमंक्राता दै? ऐसा यहां कहा है । . 


सूर्य से चन्द्रमा प्रकाशित होता है-. .. 
सुपुम्णः सूद रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः | 
(ayo १८॥ ४०) 
यहां कहा गया दै कि चन्द्रमा सूर्य से रशिम प्राप्त किये हुए 
है। यही बात निरुक्त में कही दै “oma राशय नन्दरमसँ प्रति 
दोप्यते-ञ्दित्य ोऽस्य दीप्ति भर्वतीति-सुषुम्णःसूर्यररि १ "नरमा गन्धवेः? 


>>> 


§ “पेशो रूरनाम? (निघः ३।७) 
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( निरक्त 1 २।६ ) अर्थात्‌ सूर्य की एक रश्मि चन्द्रमा के प्रति 
a दोरही है क्योंकि सूये से इसकी दीप्ति होती दै । 

इस प्रकार सूर्य ही समस्त पिण्डों को प्रकाश देता दै या सूर्य 
“से ही समत्त ग्रह पिण्ड प्रकाशित होते हैं । 

सूय किरणों को संख्या दि. 

सूय किरणों की संख्या भिन्न भिन्न अवस्था या दृष्टि कोण के 
भेद. से भिन्न भिन्न है, यहां हम वेद के द्वारा इस पर प्रकाश 
'डालते हैं । 

सूयं किरणे लहरों के रूप में agai हें-- 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता हस्य हरयः शतादश' 
(ऋ. ६। ४७ | १८) 
-युक्ता ह्यत्य हरयः शतादशेति सहङ्नं दैत MIRAA रश्मयः। 
Asea युक्तात्तेरिद सब हरति ॥ 


एर een 


| ( जें. ३० १1४४ । ४ ) | 

उक्त ऋग्वेद के मन्त्र और उसके व्याख्यान करने वाले | 
way वचन में सूय किरणं aga बताई हैं जो कि लहरों के | 
रूप में हमें प्राप्त होती हें । प्रश्‍नोपनिषदू में भी सूय को सहस्ररश्मि | 
वाला कहा E “प्राणः प्रजानामुदयत्येष न an डे सहइस््नराश्‍म:?? j 

« ˆ” (age १॥८)॥ 

सूयं किरणें सहस्रों एक शिरवाली हैं-- 
si a एति सविता स्वर्दिवस्प ष्ठेञ्चचाकशत्‌ ॥ 
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वैदिक ज्योतिष-शास्त्र. म १३२ 
ARE जय त | 


ररिझभिर्नेम आभृतं महेन्द्र एत्याभुतः ॥ 
स घाता स विंधाता स वायुर्नेभ उच्छितम्‌॥ 
सोर्यमा सवरुणः स रुद्रः स महादेवः ॥ 
सोग्निः स र्यः स उ, एव महायमः ॥ 
a वत्सा उपतिष्ठन्त्येक शीषांणो युता दश ॥ : 
' पश्चात्‌ प्राञ्च आतन्वन्ति यदुदेति विभाति ॥ 
( अथवं० १३।४। १-७). ` 
यहां सूये के सहस्रवत्स-सहख किरणों को एक शिर वाली: 
अर्थात्‌ नीचे शिर वाली कहा है । सूर्य किरणे लहरों के रूप में 
-नीचे की ओर सिर किए हुए प्राप्त होती हैं उनके नीचे के भाग 
X शिर होता है ऐसा aera दै । 
रंगभेद से किरणं सात हैं-- 
यः सप्तरर्म वृ षभस्तावष्माच्‌ 
be (त्र०२। १२! १२) 
¦: यः सप्तररिमरिति सप्त ह्यत आदित्यस्य रश्मयः | 
Tis ad HE ua (Ño उ०१।२६।८) 
SB ऋगेद-के मन्त्र और उस:की व्याख्या में जे. इ. में सूय 
को सात रश्सि वाला कहा गया दै । i 
सप्त युञ्जन्ति रथमेक्रचक्रमेको अंशवो वहति सपनामा | 
CEST al (कः शंरदशर) अथव, ६६२) | 
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सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकचारिणं चक्रे चकतेवां 
क्रामतेर्वा एक अश्वो बहति सप्त नामा ऽऽदित्यः सप्वाप्म 
रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति ( निरुक्त ४:७ ) | 
इस ऋग्वेद के मन्त्र तथा उस पर निरुक्त में सूर्य की सात । 
"किरण कही हैं । 
अब दिवस्तारयन्ति सप्त सय स्य रश्मयः | 
आप; समुद्रिया धारास्तास्ते श्यमसिस्रपन्‌ ॥ 
’ ( अथवं. ७११२१) | 
यहां सूर्य की सात किरणं अन्तरिक्ष की जल्धाराओं को | 
आकाश से बरसाती हैं. ऐसा कहा दै | सूर्य की सात किरणे ह ! 
यह स्पष्ट कहा है । हम आगे चल कर ब्रतज्ञायेगे कि वे सात-किरणं 
भिन्न भिन्न रंग के कारण हैं. इन्हीं का विश्लेषण ya कही हुई 


लहर रूप सद रश्मियां हैं । an 
उक्त सात रंग की किरणों में भी दो किरणं वेद में मुख्य 


अतत्ञाई हैं यह अब देखें । 
`= दो मुख्य सूत्र हिरणें-- 
स्थे वते हरी समत्सु शत्रवः | 
यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु ₹ 
तस्मो इन्द्राय गायत ॥ 
( ऋ. १५7) 
o ai (यरय dA हरी) जिस सूप क नम da हरी) जिस सूर्य की दो किरेन 


+ “हरि हरण आदित्यरश्मः” ( निरक्त NY / . 


5 CE Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Mn 


वेदिक ज्योतिष-शास्त्र 
a नल 


सूर्य मण्डल में ऐसी हैं जिन्हें ( शत्रवः समत्सु न ged) शत्रुजन 


संग्रामों if सह नहीं सकते हैं ( तस्मे -इन्द्राय गायत ) विद्वानो t 


उस सूर्य का गुण वर्णुन-व्याख्यान करो | 


दो हरियां सूय की दो किरण हैं वेद में अन्यत्र यह बात' 


कही भी हैं-- 
स्तवा हरी सूय स्य केतू | 
(ऋ. २।११।६ ) 


यहां ga की हरियो को सूर्य के केतु कहा दै, केतु का अर्थः 


किरण है यह निरुक्त में कहा है“उडु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 


ex विश्वाय सूर्यम्‌ |” की व्याख्या में “aggira त॑ जातवेदसं रश्मयः- 


केतवः सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्यमिति ( निरुक्त १२।१६ ) 


अब यह देखना दै कि सूर्य की वे दो किरणें कौनसी हैं जिन्हें. 


शत्रु जन संग्रामों में सह नहीं सकते | ऐतरेयत्राह्मण में कहा है- 


“ऋकसामे at इन: स्य हरी” (ऐ. ८-६ ) वे सूर्य की दो हरियां किरण 


- A e 
ऋक_ ओर साम हैं, जोकि “श्रथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेवगय 


यन्नीले परः कृष्णं तत्साम? ( छान्दोग्यो० ।१।६।५ ) अर्थात्‌ सूर्य की 
उन दो किरणों में एक “शुक्ल भा? किरण दूसरी अत्यन्त काली. 
जैसी नीली या नीली से लगती हुई काली किरण है । इन दोनों. 
किरणों के मेल से Sorat में शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकता: 
है । यहां ऐसा ध्वनित होता है कि उक्त दो किरणों से सोर अस्र 


1 “ang संग्राम नाम” ( निध०२११७ ) 


१३४: 
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बन सकता है | वाल्मीकि रामायण? में विश्वामित्र ऋषि ara 
राम को अस्त्र प्रदान प्रकरण में सौर अस्त्र का वणन किया ye 
= सूर्य किरणों से आग्नेय कांच ( आतशी शीशे ) के हारा आग 
लग जाने का कारण भी उक्त दोनों किरण हैं. | आग्नेय कांच में 
जब उक्त दोनों किरणें मिलती हैं तभी आग लगती है, शेष 
किरणं इन्हीं दोनों किरणों की सहायक होती हैं। जहां शुक्लभाः 
डवे अत्यन्त काली जैसी नीली किरण नहीं agi प्रकाश होते हुए 
भी जलाने का काम नहीं हो सकता जैसे खद्योत आदि और जहां 
शुक्लभाः नहीं वहां अन्य किरणों के होते हुए भी दीप्त ज्वाला या 
लपट नहीं उठती जेसे दबी अग्नि आदि । 

उपयुक्त दोनों शुक्लभाः आर नील जैसी काली किरणों में 
i es शुक्लभाः नासक किरण प्रधान दै अव यह देखिये । 
| सूर्य की सबे प्रधान एक शुक्लभाः किरण-- 

इदं सवितर्विजानीहि षड्‌ यमा एक एकऽ; | 


तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एषामेक एकजः ॥ 
( अथवं० १०। १ ५ ) 


इस मन्त्र में 'य एषामेक एकजः इन सात किरणों में जो 

| "एकज एक किरण शुक्लभाः है "तस्मिन्‌ ह-अपित्वम्‌-इच्छन्ते' 
उसमें शेष किरणे लय चाहती हैं-लीन होने को ओर सुकी 
eh q 
| 


# “सौर तेजःप्रभ॑ नाम परतेजोपकर्षणम्‌” (वाल्मीकि रा.। चाल.) 
सर्ग २७१६९) 
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Afe STATUE 
रहती हैं. ऐसा कद्दा दै । एक एकज सातवीं किरण ऋग्वेद में भी 
कही है| | 
भिन्न रंगों की कारण किरणे 
साकञ्जानां राप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषयो देवजा इति | हि g 


तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपश॥ 
( ऋ० १। १६४। १५) 
यहां कहा दै कि 'साकङजानां सप्तथमाहुरेकजं? एक साथ 
उत्पन्न होने वाली सात किरणों में एकज किरण सप्तथ-सातवीं . 
कही गई है वह शुक्लभाः है 'और 'विकृतानि रूपशः? उनके 
भिन्न-भिन्न रूप वाले--/भन्न-सिज्न रंगों वाले प्रभाव 'घामशश | 
किसी भी स्थान पर गति करते हैं या प्राप्त होते हैं । । | -~ + 
सूर्यकिरणों को प्रथिबी आदि पर पहुंचने में देर नहीं 
लगती-- 
भद्रा अश्वा हारंतः AAA चित्रा एतग्वा अनुमाधास; | 


नमस्यन्तो दिव आपृष्ठमस्थुः परि द्यावापथिवी यन्ति Ta 
(ऋ० १।११४। ३) 
इस मन्त्र में हरित? सूर्य किरण “इरित रतहरणशीला | 
रश्मयः? ( साथणः ) प्रथिवी पर ae: परियन्ति’ तत्तण पहुँच a हे 
: जाती हैं-सेकणडों में ही पहुंच, जाती हैं | | 
'सूई एट सूर्यक्रिरणों से दिशा और काल ee o o 
न कह मन्त्र नीचे साथ ही 'साकज्जानां' दिया है | 
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सूर्य एवं सूर्य किरणों से प्रथिवी आदि गोलो को “अपेक्षित 
करके दिशा तथा काल की प्रवृत्ति होती दै, अब इस विषय पर 
संक्षेप में लिखते हें । 
“ दिशाओं डी प्रवृत्ति-- पु 
दिशां प्रज्ञानां# स्वरयन्तमर्चिषा सुपक्षसमाशु पतयन्त मणव । 
स्तवाम सूर्य भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिश आभाति सवा; ॥ 
(aao १३।९।२) 
श्रथ--( प्रज्ञानां दिशाम-अचिषा स्त्ररयन्तम्‌ ) विश्वज्ञान की 
साधनभूत दिशाओं को अपनी ज्योति से प्रेरित करते वाले या i 
'दिशां प्रज्ञानं? दिशाओं की पहिचान को अपनी ज्योति से बताने 
वाले ( सुफ्चसम-अण्वे-आशु पतयन्तम्‌.) उत्तम किरण रूप 
* पत्तों बाले आकाश में तुरन्त प्राप्ररील-व्याम्तिशील ( भुवनस्य | 
गोपां सूर्य स्तवाम ) भुवन के रक्षक सूर्य का स्तवन गुण वर्णन | 
छ करें ( यः-रशमिमिः सर्ऊ:-दिशाः-आर्भात ) जो किरणों से सब 
दिशाओं को आभासित करता दर्शाता हैं । ८ ' 
इस मन्त्र में दिशाओं की प्रेरणा एवं पहिचान ज्ञान सूय 
वारा होने तथा किरणों द्वारा दिशाओं को भासित करने का : 
व्रणेन स्पष्ट है । i 
ga किरणों से दिन रात की प्रबृत्ति 
* एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते । 
| ( ऋ० १1६२ १) 


# प्रज्ञानमिति क्क चत्‌ पाठः | 
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इस मन्त्र में कहा है कि जब ये उषाएं ( उष्ण किरणों ). 


लालिमा को फैकती हें तो फिर “रजसः पूर्वे अर्थ! पुथिवी आदि 

लोक के! पूर्वे के आघे भाग में अर्थात्‌ सामने के आधे भाग 

में 'भानुम-अळजते' दिन को प्रकट करती हैं “भानुःअ्र्नाम” 
(Aao १1६ ) 

यहां स्पष्ट है कि सूय किरणें थिवी आदि गोल के सामने- 


वाले आधे भाग पर दिन को प्रकट करती हैं साथ में ga we” 


पूर्वं के आधे भाग इस कथन से प्रथिवीगोल है यह भी वेद का 
आशप स्पष्ट दै अन्यथा ‘Ga wa’ पहिले आधे भाग या सामने 
के आधे भाग के कहने का कोई प्रयोजन नहीं दै । उक्त मन्त्र के 
अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण का कथन पढ़ने योग्य है “स बो एप न 
कदाचनास्तमेति नोदेति यदस्तमेतीति मन्यन्ते अछ एव तदन्तमित्वा था- 


त्मानं बिपर्यस्पते रात्रिमेवावस्तात्कुरुतेऽइः परस्तात्‌ | अथ यदेनं. प्रातरदे-- 
.तंति मन्यन्ते रात्रिमेब तदन्तमित्वाथात्मान विपर्यस्यते श्रहरेवावस्तात्‌ 


कुरुते रात्रि पश्चात्‌ |? ( ऐ० ao ३। ४ । ६ ) अर्थात्‌ “यहद सूर्य 
न कभी अस्त होता दै और न कभी उदय, इसे अस्त हुआ जो 
माना जाता है बह दिन का अन्त करके पुथिवी की दूसरी ओर 
हो जाता है, रात्रि इधर कर देता है दिन पहली ओर तथा झ्से 


प्रातःकाल उदय हुआ जो माना जाता है वह रात्रि का र | 
करके प्रथिबी के इस ओर हो जाता है दिन उधर कर देता दै। 


] MSR 


१ “इसे वे लोकाः रजांसि” ॥ (श ६ ३११८) 
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इस प्रकार सूर्य एवं सूर्य किरणों खे दिन की उत्पत्ति दोती है) 
दिन से मास और मास सं वर्ष बनता दै | 


Ce 


सूरयंग्रहण-- 
जिका चन्द्रमा प्रथिवी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व को घूमता 
| हुआ मास में एक बार सूर्य की दिशा में आता है, उस दिशा 
में पहुंचकर वह दीखना बन्द होजाता दै उस तिथि को अमावस्या 
aaa हैं । फिर जिस अमावस्या में चन्द्रमा इस प्रकार जावे 
जब कि वह सूर्य और पृथिवी के बीच में गति करता हुआ सूर्य 
का आच्छादक बनकर सूर्यप्रकाश को प्रथित्री तक न पहुंचने दे 
। किन्तु मेघ के सदृश अपनी छाया को एथित्री पृष्ट पर डाले बस 
| इस ही घटना का नाम सूर्यप्रहण दै । सूर्यसिद्धान्त आदि ज्योतिषः 
| ग्रन्थों में कहा भी दै “छादको मास्करस्येन्दुरघःस्थो घनवद्धवेत्‌ |” 
( यूर्वतिद्वान्त ४1 ६ ) अर्थात्‌ सूर्य का छादक चन्द्रमा उसके नोचे 
मेघ के सदृश आजाता दै । तथा“छादयति शशी सूर्य शशिनं च 
ager ।” ( art सिद्धान्त ३७ ) अर्थात्‌ चन्द्रमा सूर्यं को 
आच्छादित करता दै और चन्द्रमा को प्रथिवीछाया ढकती दवै । 
वेद में सूयंग्रण का aqa दै, प्रथम ऋग्वेद मण्डल ९ सूक्त. 
४० में आए सूर्यग्रदण के वर्णन को देते हैं । 
यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविष्यदासुरः | 
अचेत्रविद्‌ यथा मुग्धो BAMA: ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( सूर्य यत स्वर्भानुः-आसुरः-त्वा तमसा-अविध्यत्‌ ) È 


i 
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बैदिक ज्योतिष-शास्ज : १४० 
वैदिक जन 


हे इस प्रकार बीन्धा अर्थात्‌ ढक दिया (यथा सुनन्द” 
aaar मुग्धः ) जैसे-जिस से नक्षत्र तारे चमक उठे! और 
Jafar saat feat का न जानने वाला§ मुग्ध होगया ५ 
अचम्भे में पड़ गया | TA 
मन्त्र में 'स्वर्भानु' शाब्द सूय के छादक राहु के लिये आया 

है, ज्योतिष्‌ अन्थो में भो सूये ग्रहण करने वाले जा षु 

को स्मर्भाठु कहा है | स्वर्भानोबेंदतकोष्टदशेला थैसकुजर>” ( ake 

१२। २६) बाल्मीकि रामायण में भी सूर्यग्रहण करमन az 

राह को anig नाम दिया है “aaa काबुल ma, 
माह ( बाल्मीक रा० युद्ध का" सर्ग १०२ | ३ ) अथान राम के 
प्रति राबण ऐसा दौड़ा जैसे सूर्य के प्रति स | | 
स्वर्भानोरध यदिःद्र माया अवो दिवो वतमाना ताद्य | 


माड 2] 
; uA ` Lan न्द्‌ EH ६ il O 4 
qat तमसापत्रतेन तुरीयेण ब्रक्षणावन्दह " | | 


| 

| 

| 

| 

1 + तुझे अन्धकार | 

gå ! स्वर्भाु नामक मेघ सरश आच्छादक ने 1 तुझे अन्धकार | 
| 

| 
| 

H 


ne जातय अधिक ECS 


n_i ef BIER 
1 “असुरः- मेघनाम”.( नि्घण १ । १? ) अः 
इवार्थे grease “शरवे देवा ते हैं रतः उससे 
Bove) असुर रात्रि को लक्ष्य कर i 
के ; र हुआ । > a 


mera VÄGT” 


सम्बन्ध रखने वाला , | 
1 "दीघीडः दीप्तिदेवनयोः”, ( श्रदादि® ) 
$ अहां कषत्राणि” oe ae ) ect” ‘aie ina 
- &जोबाकिभानुजेज्यांनां क्षेत्रासि ६37 ॥ 
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दे सूर्य ! फिर द्युलोक के इधर वर्तमान स्वर्भावु नामक छादक 
. राहु की मायाओं प्रभावों को अत्रि ने अर्थात्‌ यहां ही तृतीय 
‘ लोक का साज्ञात्‌ करने वाले दृरद्‌र विद्वान्‌ ने†हटा दिया । उस 
अत्रि 'द्यूलोकदर्शी' नक्षत्रदर्शी दुरदर्शी ज्योतिषी विद्वान्‌ ने 
( अपन्नतेन तमसा Ag सूय तुरीयेण ब्रह्मणा-अविन्दत्‌ ) कर्म कला- 
पनाशकई अन्धकार से गृह हुए-ढके हुए तुम सूर्ये को "तुरीय 
| ` ब्रह्म! नामक दुरवीक्षण यन्त्र से प्राप्त क्रिया | 
| यह मन्त्र बहुत रहस्यमय दै इस में संसूर्यप्रहण के समय 
HE सूर्य के छादक से बार सूर्य के चारों ओर के भाग को 'तुरीय- 
ब्रह्म! नामक दूर वीक्षण यन्त्र ( Telescope ) के द्वारा देखने का 
+ वर्णेन दवै, इस प्रकार देखने से सूर्य का वाह्य भाग मुकुट रूप में 
ड्या नामक किरणाप्रसार एवं किसो 'किसी वहिज्ञालालाट 
को देखा जा सकता दै ऐसा स्पष्ट हुम्रा। दूरवीक्तण से उस संमय 
काले मण्डल से बाहर चारों थोर सूयं का भाग प्रकाशात्मकर 
मुकुट रूप में दिखाई पड़ता है इसे पाश्चात्य ज्योतिषी कारोना 
( Carona ) नाम से कहते हैं जो किरण शब्द का ख्पान्तर है। » 
: “ताण्ड्यमद्दा ब्राह्मण्‌? में लिखा. है कि ‘eta नामक मेघवत्‌ 
` छादक. राहु. ने: सूर्य: को: अन्धकार, से ढक लिया विद्वानों ने 
a, >&दिवाकीसीं दिन को प्रसिद्ध करने: बाले भागों से उसे हृठाया किरणें 


| श्र्थ-(इन्द्रअध यत्‌ दिवः-अधः-वर्तमाना:- मायाः -अत्रिः- अवाहन) 
| 
| 
| 
। 
} 


eo tae, hoe Oe फि शण 
+ Seat वें तृतीयमृच्छतेत्यूचुस्तंस्मांदत्रिः? ( निक्त । ३ । १७) 
| “ad कर्मनाम” ( निधं २। १ Y ५3७ 
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Se हि 


दिन प्रसिद्ध करने वाली हें इन्हीं से सूर्य का महणकाल में साक्षात 
करते हैं $ । मन्त्र में "तुरीय ब्रह्म' दुरभीक्षरा यन्त्र का वणन है 
“gina ( तुरीय यन्त्र ) नामक ज्योतिष्‌ में उपयोग का यन्त्र 
मा मामियं तव सन्तमत्र इरस्या द्र ग्थो भियसा निगारीत्‌ | 
cet मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहावतं वरुणश्च राजा॥७॥ 
अर्थे--( अत्रे द्र ग्वः-इमं माँ तंत्र aad भियसा-इरस्या मा 
'निगारीत्‌ ) दे aira लोक के दर्शक नक्षत्रद॑र्शी! यह द्रोही स्वर्भान 
नामक छादक इस तेरे प्रिय मुक को भय से-भंय देने से scat 
. या अन्नेच्छा से निगल नहीं सकता (त्वं मित्रः-सत्यरावा:-चरुण:- 
| च राजा-असि ) ओ सत्यसाधक मित्र मेरा प्रक्षेपण धर्म ओर 
` बरण-आकर्षण धर्म विराजमान दै ( तौ-इह मा-अवतम्‌ ) ये 

: दोनों मेरी रक्षा करते Feb ...- - `. 
` anig नामक छादक राहु सुर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सका 
| वह तो केवल छाइक मात्र दै, सूर्य .के प्रक्षेपण ओर आकर्षण 
धर्म ga को यथावत्‌ बनाए मे ससे को यथावत बनाए रखते हँ). _ 


% 


a 
५ ; दे त्य- 
$ ema वां आसुर आदित्य तमसा विध्यित्तस्य देश am 


स्तमोपाध्नन्‌ यदिवाकीर्त्यानि भत्रन्ति तम एवास्मादपष्नन्ति f 
रश्मयो वा एत श्रादित्यस्य दिवाकीत्यौनि रश्मिमिरेव तदादित्ये 
ˆ साब दारभन्ते |? ( ताण्ड्य महा ब्रामण । ४।६ १३) 


-# यहां पुरुषव्यत्यय हैः! 
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MN ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌-क्रीरिणा देवान्नमसोपशिच्षन्‌। 
अविः सूर्यस्य दिवि चच्नुराधात्स्वर्भानोरमाया ग्रधुक्तत ॥८॥ 

| अर्य-(न्-अत्रिः-माञ्णः युयुजानः) खगोल के ज्ञाता वेज्ञानिक# 
us लोकदर्शी ज्योतिषी mat अर्थात्‌ स्फटिक मणि आदि sad- 

: कंचमणियो को उपयोग में लेता हुआ ( कीरिणा सपयंन्‌ ) दृष्ट 

- फैकने के नालसाधन के gray उन्हें उपयुक्त करता हुआ ( देवान्‌ 

' नमसा-उपशिक्षन्‌ ) थुस्थान के सूर्य आदि पिण्डों कोई नमन 


I 


* an मन्त्र में ब्रह्या' शब्द खगोलवेत्ता ज्योतिषा के लिगे आपा ६ 
जसे ऋग्वेद में अन्यत्र यह प्रयोग है— 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्संपिंषन्त्योषधि म्‌ । 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणो बिदुन-तस्यारनाति कश्चन | 
j (ऋ १०।८५।३). 
पैने वाला सोम उसे मानता है जिस श्रोषधि को Pad हैं, परन्तु नित 
'चन्द्रमारूप सोप को खगोलवेत्ता ज्योतिषी जानते हैं उसे कोई खा ही नहीं 
सकता | यहां मन्त्र के उत्तरे में सोम चन्द्रमा के लिये आया है, निरुक्त 


में मी कहा है “सोमं यं ब्रह्माणो Ages” ( from ११।५) 


चन्द्रमा के जानने बाले को ब्रह्मा कहा है अतः प्रस्तुत सूर्य ग्रहण बाले 
“आवो ब्रह्म’ मन्त्र में ब्रह्मा शब्द ज्योतिषी के लिये आया है । 
1 “क्‌ RIP ( श्रदादि० ) 


| dale स्थानो भवतीति वा” ( निरुक् ० १७ | १५) 


soe 


TT Te I RO CRIN SN 


बंदिक व्योतिष-शास्र wr 
’ . 


ते दृष्टि प्रेरक साधन यन्त्र के qe सेव शिक्षा लेता हुआ-- 
ज्ञान करता हुआ-लक्षित करता हुआ ( ख्रभौतोः-माया-अपघु- 
चत्‌) खर्भानु नामक छादक राहु के प्रभाओं को हटा देता दै 
(दिवि qia चक्षु-आघात्‌ ) द्य लोक में वर्तमान सूर्य की चक्षु 
प्रकाशरश्मिसमूह को प्राप्त करता दै । 
इस मन्त्र में स्फटिक कांच आदि का दृष्टि प्रेरक यन्त्र बना 
ग्रहों को देखने का वर्ण है और वज्ञानिक ज्योतिषी के द्वारा 
उसका उपयोग किया जाना और उस छादक से भिन्न सूयभाग 
की ब्योति को देखने खोजे करने का वर्णन ह| 


य वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः | 
अत्रयस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ 


` अर्थ--(स्वर्भानुः-आसुरः-यं बे सूथ तमसा-अविध्यत्‌) स्वः - 
भानु नामक मेघसद्दश छादक राहु ने जिस ही सूये को अन्धकार : | 


"शक्त लकल 


से छाया ( तम्‌-अत्रयः 'अन्वविन्दन्‌ ) उसे अत्रिनन अथात्‌ 

द्य लोक के साक्षात करने वाले ब्योतिषी विद्वान्‌ ही जान सकते | 
हैं (aà न हि-अशक्नुवन्‌) अन्य लोग-_ज्योतिविद्या से | 
शुन्य जन नहीं जान सकते हैं । - | 


ri lc al eat i ee ee 
q व्यवहार 
$ दूरबीचृण यन्त्र का ग्रह की ओर BIA का वेदे ग है i 
> 
किया है आश्चर्य हे ऐसा ही व्यवदार आजकल PN 


केंगे तब 
भी देखते हैं, जब बड़े-बड़े GUMS चन्द्रमा की श्रोरे He 
र परिवार #० ४४६ ) 


eS 


` ;शायद-कुछ औरं पता चलेगा? ( a 
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| सूर्य ग्रहण की वास्तविकता को ज्योतिशिद्यवेत्ता ही जान 
| सकते हें अन्य साधारण नहीं वे तो इसे देख कर अवम्भे में 
पढ़ जाते हूँ । यढाँ सर्वेसूर्यप्रहण WAIT मात्र है सूर्य के एक- 

> देशी ग्रदण या अल्पग्रदण भी होते हें । तथा aaa nay या 
कुण्ड ग्रहण भी कभी-कभो होते हैं । जब प्रथित्री से चन्द्रमा 
दूर हो तथा उसकी छाया QENE होकर प्रथित्री पर उड़ रद्द 
'हो परन्तु सूर्य का पूर्णाच्डाइक न बना हो केरल qi मण्डन्न के 
बीच में mafea दिखलाई पढ़ता हो तब gesar सूये 
ग्रहण होता है । ai A 

उक्त अह्णों के सम्बन्ध में अथववेद में भी संकेतहै-- 

| श नो ग्रहाश्रान्द्रमसाः शमा दित्यथ। राहणा । | 
[= > ( अथवे० १६।६।१०) , 
k] 


0 et 


“चन्द्रमा के महण सुखदायक हों राहु के साथ सूर्य भो ga- 
दायक हो? राहु सूयंप्रहण करने बाले सूर्य के छादक का नाम है 
3 'पर वेद की शेली ऐसी तीत होती है कि सव॑सूयेग् रण का 
| नाम aaia दै क्योंकि सूर्य का adaa होने से “खः? दय लोक 
Hong अर्थात्‌ सूर्य {जिस छादक से होता दै वह qaqa. 
ग्रहण VAP कहलाता है । शेष सब प्रकार के सूर्यम्रहण राहु 
नाम से कहे जाते हैं । 
« सूर्य के नौ ग्रह हैं।-- : 
„इस हमारे सूर्ये अथवा सौरमण्डल के कितने मइ हैँ जो कि 
सूर्य की परिक्रमा करते हैं ag वात fara मन्त्र में देखें-- a? 


ST Ie aad 
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` इश्मिभिनेभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः | 
तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवधा हिताः ॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एकवतो भवन्ति । 


( अथव ० १३। ४। ६, १०.१३)  . | 


“महेन्द्र अर्थात सूर्यं जब किरणों से पूर्ण प्रकाशमान हो 
आता है तब . नभोमण्डल आकाशमण्डल एवं नत्तत्रमण्डल . 
किरणों से भर जाता एवं चमक उठता है । उस सूय के नौ कोश 
प्रहरूप नौ अण्डे# नो प्रकार से एथक-एथक्‌ नौ कत्तावृत्तों में 
धारित हुए हैं देव यू लोक के प्रकाशमान wena इस सूय में 
एक आश्रय लेते हैं । वे नो ग्रह हैं प्रथिवी या चन्द्रमा, मङ्गल, बुध) 


aft, शुक्र, शनि, युरेनस, ` नेपच्यून, अर अज्ञात ग्रह। ``, 


अस्तु | अब इन ग्रहों का ATTA आगे देखेँ bs 


' + “कोश! meg” ( शब्द qanat ) 
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चन्द्रमा 


सूय के पश्चात्‌ आकाशीय पिण्डों समस्त ग्रह उपग्रहों में 
चन्द्रमा बढ़े आकार का हमारे दृष्टिपथ होता है । सूर्य अपने 
TOY काल को छोड़कर सदा एक आकार का दिखलाई पड़त! है 
! परन्तु “चन्द्रमा जायते पुनः” (ago २३। १०, ४६) चन्द्रमा 
अपने श्राकार.को पुनः पुनः प्राप्त होतां है, वद्द कभी अत्यन्त 
^ दूरम कभी उससे बढ़ा और कभी : पूर्णरूप में गोलाकार = 
क्षीण होता हुआ दिखलाई पड़ता दै यहद इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
आकारों में परिवर्तित होता हुआ कटता-बढ़ता हुआ मात में 


कक Mt A E I reir cee ea ss EEE oF IAF a RCE AES a ee re 
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वेदिक TT Ne १४८ 
एक बार पूरा और एक वार विलुप्त हो जाता दै इस प्रकार मास 
का निर्माण करता है, वेद में कहा भीदै- | 
अरुणो मासकदू TH: पथा यन्तं ददश हि। 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव ५ष्ट'यामयौ ॥ 
( ऋण १॥ १०५ | १८) 
यह मन्त्र चन्द्रमा के सम्बन्ध में दै यहाँ निरुक्त में कदा हे. 
= आरोचमानो मासकन्मासानां asma च कर्ता भवति 
चन्रमा बक पथा यन्तं ददर्श नक्षत्रगणमभिजिहोते निचाय्य येन येन 


aqm भर्वात नन्द्रमास्तच्णुवन्निव पृष्ठरोगी” (निरुक्त ५। २१.) ` 


अर्थात आकाश में FIA प्रकाशमान चन्द्रमा मासों ओर 


अर्धमासों का बनाने वाला अपने कञ्चामाग से गति करते हुए : 


नच्षत्रगण को देखती आर जिस जिस नक्षत्र a युक्त होने बाला 
होता है उस उस को लक्ष्य कर उदित होता दै जसें झुकी हुई 
पृष्ठ का वढूई काष्ठ को चीरते हुए हो जाता दै ऐसे झुकाव करता 
जाता है। hey ) कौ 
चन्द्रमा न केवल नक्षत्रगण की गार : 
aad भी अपने कक्षावृत्त में आकाश में ata करता दै 

चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो , धावते. दिवि. | 
£ Aue) 

(१:१ । १०१, यजु० २३। ६०५: अथच १८1४८ 

सें = 

अर्थात.चन्हरमा-अन्तरिक्ष में ऐसा दौड़ता दै जैसे क 


jint 


में पक्षी । चन्द्रमा अपने कद्षांवृत्त का चक 
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गति पर दी आश्रित दै किन्तु, 


जैसे ओंकांश* 


क्र अत्यन्त शींध लगा. ` 
५ - YTS 
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१४६ | चन्द्रमा 
लेता दै अत एव अन्यत्र चन्द्रमा को 'गोतम? नाम भी अत्यन्त 
गतिमान्‌ होने के कारण दिया दै | 
चन्द्रमा में प्रकाश सूये का है-- 
सुषुम्णः सयरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व० | 


( यजु० १८ | ४०) 
इस सन्त्र को निरुक्त में “गौ? gad को कहते हैं यह 


. प्रमाणित करने के लिये दिया दै जिससे चन्द्रमा प्रकाशित होता 


l है “sata रश्मिश्चन्द्रमसं ति दीप्यते-आदित्यतोऽस्य दीसि aah 
सुषुम्णः सूर्यररिमश्चन्द्रमा गन्धवेः””””””"सो5पि-गौरुच्यते--श्रत्राइ गोरम- 
न्वत-इति तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्य'मः” ( निरुक्त २। ६ ) † एक रश्मि 
चन्द्रमा के प्रति दीप्त है सूर्य से चन्द्रमा की दीप्ति होती दै ऐसा 


अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌। 
इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥ | 
(ऋ० १।८४। १५) 
a मन्त्र पर निरुक्त में लिखा है “त्र ह गोः सममंसतादित्यरश्मयः 
a नापागोच्यमपत्रितमपागतमपिहितमन्तदितं वामुत्र चन्द्रमसो R, 
( निरक्त ४1 २५) निरुक्त के प्रमाणानुसार मन्त्र का अथे यह है- 
gi—( अत्र चन्द्रमसः-गृहे ) इस चन्द्रमा के घर में-इस 
+ उक्त मन्त्र और निरुक्त बचन की व्याख्या हम पीछे “77 उक्क मन्त्र और निरुक्त वचन की व्याख्या इम पीछे 'सर्दप्रकरय? 
में सूर्य से चन्द्रमा प्रकाशित होता है इस "विधय में कह आए हैं 
` बहदं देखें | 
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वेदिक व्योतिष-शाख tue 


` ` चन्द्रमण्डल. में ( त्वष्टु-गोः-अपीच्यं नाम द. इत्था-अमन्बत) सूर्य 


की एक रश्मि के अन्तानिहित t मुकाव को निश्चय शेष अन्य 
रश्मियों ने ठीक मान लिया-पुष्टि दी। | 


चन्द्रमा में क्या है-- 
चन्द्रमा qa से प्रकाशित होता है इस में किसी को सन्देइ 


फलित होकर कैसे पहुंचता दै इंस में पाश्चात्य ( योरोरियन ) 


' और भारतीय ज्योतिषियों का मतभेद दै । पाश्‍चात्य विद्वानों ' 


का कथन है कि चन्द्रमा में पवत हैं उबालामुखमण्डल या 


: बवालाझुख भँवर अधिक हैं जिन में से पत्थर आदि पदाथ पिघल 
पिघल कर ज्तालाधाराओं के रूप में निकल रहे हैं परन्तु भारतीय ' 

` fant कां कथन इसके बिपरीत दवै. चन्द्रमा में पवत हैं इस मेंतो . 
मतभेद नहीं है । 'मन्त्रत्राह्मण? में लिखा दै “यददश्चन्द्रमसि कृष्णं | 


पाथव्या हुदये Bray” ( में> १। ५. १३ ) अर्थात्‌ चन्द्रमा में जो 


, कृष्णभाग दै बह एथिवी का हृदय दै, थिवी का हृदय-प्थिदी ` 


का वक्षःस्थल Tal को माना जाता दै अतःचन्द्रमा में पर्वत ह 


mea अविरुद्ध बात है । परन्तु भारतीय विद्वान्‌ चन्द्रमा मे 


व्वालामुख मण्डलों को नहीं मानते हें 'हिमश्रथ दिर्मापण्ड 


` (बरफीला गोला ) मानते हैं. उनका कना है कि जैसे सूर्य अग्नि 
: का पिण्ड अग्निमय और उष्णरश्मि दै एवं उसके विपरीत चन्द्रमा 


i 


त a ge ब 
| “श्रपीच्यम्‌-श्रन्तइिवम्‌ ” (fate ३। २५) 
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नहीं दै परन्तु ae क्या दै और उसका प्रकाश हमारे तक प्रति- . 


| 


हिम ( जल्न ) का पिण्ड जलमय हिमररिम है । इस बिषय 
में प्रमाण-- 4 


तमा स्थितिविमर्दाघं प्रासाद्य तु यथोदितम्‌ । 
प्रमाणं बलनाभीष्ट प्रासादि हिमरश्मिवत्‌ ॥ 
( ae सिद्धान्त । सूर्यमद्दण । १३ ) 
यहां चन्द्रमा को 'हिमरश्मिः कहा दै । 
चन्द्रो जलमकोंउग्तिमृद्‌भूः | 
( आर्यभद्टोय । ) | 
i 
} 


grea canna ० २ शा a nen 


इस बचन में चन्द्रमा को जल अर्थात्‌ जलमय कदा दै साथ 
में सुर्य को अग्नि अर्थात्‌ अग्नि पिण्ड और एथिवी को सुत्‌ 
अर्थात्‌ मृन्मय कहा दै | 
सूर्य एवाग्नेयः । चन्द्रमाः सौम्यो० | 
(श०६।३।२४) l 
अर्थात्‌ सूर्य अग्नि धर्म वाला दै और चन्द्रमा उसके विपरीत 
« सौम्य धर्मवाला-जलधमंबाला दै । 
सायणाचार्य ने भी पूर्वोक्त 'अत्राद गोरमन्वत०' मन्त्र के 
भाष्य में कहा दै-- 
उदकमये स्वच्छे चन्द्रबिम्बे खय किरणाः प्रतिफलन्ति। 
(Bo १। ८४ । १५ सायणः ) 
| अर्थात्‌ जलमय स्वच्छ चन्द्रबिम्ब में qa किरणं aafaa 


ate 


| J ar 7 
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चन्द्रमा में ज्वालासुख हैं या हिमसंहति और जलस्रोतोमण्डल 
यह तो न किसी ने देखा और नःदेख ही सकता है केवल अनुमान 
ही ama जाता है । हाँ, ae तो अवश्य देखने में आता है कि 
qa आँखों में खटकता है चन्द्रमा आँखों को प्रिय लगता है, 
सूयं गरमी बरसाता है, चन्द्रमा ठण्डक पहुंचाता दै ओस वरसाता 
है। सूयं की ओर प्रथिवी की अग्निलाटों दीप शिखा आदि 
ज्वालाओं की प्रवृत्ति होती दै चन्द्रमा की ओर जलराशि समुद्र का 
स्तर उठजाता है, FA जैसे चन्द्रमा बढ्ता है तेसे da ममुद्रजल 
में ज्यार भाटा और ऊपर उछाल बढ्जाता È । 
चन्द्रमा में प्रथिवी का पर्चेतरूप हृदय रखा दै यह कहा गया 
है एथिबीस्थ समुद्रजल और चन्द्रमा का आषण होता है, इन 
बातों से चन्द्रमा का एथिवी से सम्बन्ध अवश्य प्रतीत होता दै 
यदि इससे चन्द्रमा को एथिवी से अलग हुआ माना जावे † तो 
“चन्द्रमा को प्रथिवी के चारों ओर घूमना ही चाहिये । 
चन्द्रमा प्रथिदी के चारों ओर घूमता दै इस बात का संकेत- 
शिशुमहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ | 
( ऋ ० ६। १०२ | १. साम० पू० ६।२।८।५) 
` इस मन्त्र में सोम अर्थात चन्द्रमा को प्रथिवी का शिशु कहा 
oie NOT N UTE E gs 


; [रण पयिवी का एक 
वै “qd के आकर्षण से उठे ज्वार भाटा के कारण प्थिवी का ए 


भाय निकल पढ़ा होगा at बही चन्द्रमा होयया होगा? । 
( सौर परिवार | ५४० ५५६) 
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१५३ चन्द्रमा 


है और उससे “ऋतस्य दीधितिम जल की | किरण प्रेरित होना? 
दर्शाया है। 

चन्दरप्रहण-- 

सूर्यग्रहण की भांति चन्द्रग्रहण का होना वेद में दशाया दै-- 

शंनो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा | 
(amado १६ | ६ | १० ) 

अ्र्थ-( ARRAS AAT राहुणा-आडदित्यः-3 राम) 
हमारे लिये चन्द्रमा के ग्रहण सुखदायक हों तथा राहु अर्थात 
सूर्यमहण के साथ सूये सी सुखदायऊ हो । 

चन्द्रमा आर सूयं के वीच सं समरेखा पर प्रथित्री के अजाने 


स सूर्य के प्रकाश को प्रथिवी चन्द्रमा पर पहुंचने से रोकती दै, 


तब पृथिदी की छाया- भूच्छाया चन्द्रमा पर पढ्ने से चन्द्रमहण 
होता है । चन्द्रम्रहण्‌ पूर्णिमा को होता है Ga पुथिन चन्द्रमा 
तीनों समान सूत्र में हों तथा प्रथरिदी मध्य में हो तब बह स्थिति 

णमा को ही होसकती है, पूर्णिमा वाले दिन सूर्य और चन्द्रमा 
की दिशा विरुद्ध तथा राशिचक्र में परस्पर छः राशि के अन्तर 


घर होते हैँ । अस्तु । 


| “ऋृतमुदक नाम” ( fate २।६ ) 
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बडा शुक्र मह है, जोकि कभी रात्रि के पिछले भाग प्रातः काल 
| „ में पूर्वे दिशा .की ओर सूर्योदय से लगभग तीन घण्टे पहिले 


' ' शौरसूर्योइय होने तक दिखलाई पड़ता दै और किन्दीं दिनों में. 


रात्रि के पूवभाग में पश्चिम की ओर सूर्यास्त के पश्चात्‌ से दी 
wT तीन घण्टे सक दिखलाई पढ़ता दै । वेद में शुक्र के 


सम्बन्ध में »नेक मन्त्र हैं जो शुक्र नाम से तथा ज्यतष-शास्त्रो 
दिये उसके पर्यायनामो से बर्णन हैं, कुळ मन्त्र यहां देते हैं 


शुक्र नाम से शुक्रग्रह का वर्णुन--' i, 
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- चन्द्रमा के पश्चात्‌ आकाशीय पिण्डों में चमकीला और 


i 


l ११५ शुक्र और बुध 


यौरच म इदं पृथिवी च प्रचेतसो शुक्रो बहन-दच्षिणया पिपतु । 
अचु स्वघा चिकितां सोमो अग्नि वायु; पातु सविता मगरच ॥ 
(maio ६।५३। १) 

इस मन्त्र में 'यो;, प्रथिवी, शुक्र, सोम, अग्नि, वायु, सविता, 
भग” नाम आए हैं ये सब आकाशीय पदार्थ होने से यद्दां शुक्र 
आकाशीय शुक्र प्रह के लिये श्राया है तथा 'अथवेंवेदीय 
बृहत्सर्वानुक्रमणी” में ये सब प्रत्येक स्वतन्त्र देवता कहे गये 
भी Ei 
काव्य, उशना, नामों से शुक्र का वर्णन-- 
यक्ष रथर्वा प्रथमः पथस्तते ततःसर्या ब्रतपा वेन आजनि । ¦ 


आगा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ 
(ऋ० १। ८३। ५, Warde २० । २५। ५) 
विश्व के नियामक प्रजापति ने { सङ्गति करणों से nal के 
anit को फेलाया फिर सूर्य को प्रकट किया, कान्तिमान्‌ सूर्य ने 
जैसे ही अपनी गुप्त किरणों को प्राप्त किया तैसे दवी उसकी 
किरणों से 'काव्यः,उशना? अर्थात्‌ शुक्र भी चमक उठा । 
ब्योतिष्‌ म्रन्थो में शुक्र के काव्य उशना नाम भी दिये हैं। 
उक्त मन्त्र से यहद बात विशेष स्पष्ट होती है कि सूर्य के प्रकाश 
द्वारा धिक चमकने वाला शुक्र प्रद उसके निकट Pan 
बैन नाम से शुक्र का वर्णन-- 


1 “अ्रथर्वा बे Frat जे प्रजापति ( गी० ee । (ale ५-१ | ४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


a — nm 


` द्वेदिक ब्योतिष-शास्त्र ५ 
ple i | ५६ 
ˆ अयं वेनश्चोदयत्प श्निगर्भा ज्योतिर्जराय रयो छे 
„= म eRe ज्योतिर्जरायू रजसो विमान; | 
ami संगमे wia शिशु' न विप्रा मतिभी Refa ॥ 
1 | (Be १० । १२३ । १, यजु० ७। १६) 
| , इह मन्त्र निरुक्त में आया हे वहां दुर्गाचायं भाष्य में लिखा 
| १ है “अयं न इति भार्गवस्येयं वेनस्याई शुक्रोऽनया ह्यते” ( निरुक्त 
ii १०। ३६ दुर्गः ) अर्थात्‌ “अयं वेनः? इस ऋचा का भार्गव वेन | 
| ae शुक्र इस ऋचा से ग्रहीत होता है । स्मरण रहे ज्योतिष- 
ग्रन्थों में 'भागेव” भी शुक्र का नाम है अतः इस सन्त्र में य्‌ 
| प्रह का वणुन है । ल्याटिन भाषा में शुक्र को वेनस्‌ ( Venus eo 
| “ नाम खें कहते हैं जो वेदं के इस Gay नाम का अनुकरण है, . 
| निरुक्त के अनुसार मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार वै | 
| अ्र्थ--( अयं ज्यो तिज्ञेरायु;-वेनः-रजसः-विमाने पृश्‍निंगर्भाः- 
चोदयत्‌) यह्‌ ज्योति से लिपटा हुआ शुक्र आकाश में किरणों 
| से चमचमाते हुए वाष्पज्ञलों को x प्रेरित करता हैं (- इमम्‌-अपां- 
| सूयस्य संगमे ) रश्मि प्रकाशित आकाशीय वाष्पजलों और. सूर्य 
| के सङ्गम में? इसका ( विप्राः शिशु न मतिभिःरिहन्ति ) विद्वान 
| 
| 
| 


tag की भांति वाणियों से प्रशंसित aaa करते हैं! । | 


नी 


ॐ “पश्नयः ससोज्वलवर्णाः सूर्यरश्मयः तेषां गर्भभूता अपः? 

| क न्यत ( सायणः ) 

| $ “अपां च संगमे सूर्यस्य च संगमे संगमस्याने? (gait!) ` ` 
| E रिड कत्थनेछ ae 0. ५ 


Be. 


| 
i 
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१५७ शुक्र और बुध 


इस वणुन से शुक्र सूये के उदय एवं अस्त के आस-पास 
उदय होता दै या चमकता दै ऐसा आशय निकला$ | 

शुक्र का 'सितः नाम से भी वर्णन ऋग्वेद [मण्डल १ सूक्त 
११२ मन्त्र ४ में आता है उसका वणन हम आगे ga’ प्रकरण 
में करेंगे । सूर्य सिद्धान्त में शुक्र को सित कहा है | 


शुक्र को जब दूरवीक्षण यन्त्र से देखते हैँ तो ag बहुत दी... 
शुभ्र सुन्दर चमकदार दीखता दै इसके शुभ्र होने के कारण ही 
| इसका नाम शुक्रः ओर 'वेन ( कान्तिमान्‌ )' यथोचित aa- 
गुणस्तथा नाम हैं साथ में दूरवीक्षण से चन्द्रमा की भांति शुक्र में 
| भी कलाएं दिखलाई पड़ती हैं अर्थात्‌ यद भी चन्द्रमा की भांति 
। कलाओं द्वारा घटता बढ़ता दिखलाई पड़ता दै परन्तु इसका 
! « ' घटना बढ़ना बहुत धीरे धीरे होता दै। जब यह एथिवो के निकट 
होता दै तत्र आकार बड़ा होता दै ओर तभी कलाएं विशेषतः धतु- . l 
घाकार कलाएं'दीखती हैं जब दूर चला जाता दवै तत्र छटा दीखता ' ` 

है। वेइ में शुक्र की कलाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट वणन तो नहीं दै 

ओर न मूलरूपत्रोजरूप विद्या शास्त्र में इसका वणुन आवश्यक. 
हे । हाँ, चन्द्रमा का जिस प्रकार चंद्रमा या सोम नाम सं इंद्र हारा | 
Tg ama agate aise लगता है ‘fa’ श्रपूर्ण । 
चन्द्रमा को कैहते हैं यह 'शिशुमंहोनां' मन्त्र में चन्द्रमा प्रकरण | 
ij इ आए: हैं इस से शुक्र में भी चन्द्रमा "की “भाँति" कलाएं । 
होती दै । rer | 


FINO! y RF 3 


4 


PTE eri ee, 
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बीए जाने पुनः आप्यायमान अर्थात्‌ बढ़ने का वर्णन हे एव शुक्र 
नाम से मी इन्द्र के A पीए जाने पुनः आप्यायमान होने अथा 


बढ्ने का वर्णन अवश्य आता दै ! तथा पिछले मन्त्र में नशशु 
नक्रा मतिभी रिहन्ति’ में शिशु की उपमा दी हे शिशु अपूरा 
am को कहते हैं यह चन्द्रमा के प्रकरण मं “शिशुमेदीना” भं 


राया दै | 
we 


आगतम्‌ ॥ ( ऋ०१॥११२। ४ ) 


* इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्ये मदम्‌ । 
शुक्रस्य त्वाम्पद्रन्धारा Was सादने ॥ 
०.० (आु० १५। ८४। ४) ४ : 
श्रघ शवेतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्धः | 
RR: प्रयतं मध्वोग्रमिन्दो मदाय प्रति घत्पिबध्ये 
श्रो मदाय प्रति चलिबध्ये॥ ह; 
(Bows २७॥ ५) 
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वेदों में बुध शब्द नहीं दै अतः बुध नाम से किसी ग्रह का 
प्रतिपादन नहीं दै हाँ, बुध के पर्याय नामों सं चणन मिल सकता 
| है विशेष वर्णन तो अधिक खोज पर-निभर दै परन्तु दम यहाँ 
ware मन्त्र बुध का पर्यायरूप में नाम बाला प्रस्तुत करते हूं 
mti निवतं सितमद्भय उद्दन्दनमेरयतं स्वह शे। ` 


: पाभिः कणवं प्रतिषासन्तमावतं ताभि रू षु ऊतिभिरश्विना 


w 


aes 


qe 
शुक्र ओर बुध 


इस मन्त्र में बुध का पर्याय 'करव! व 
कहते हैं करक' का मो आथे gms छ न व को 
'३॥ १५) मन्त्र का अथ निम्न प्रकार है--- | 

ai अश्विना-अङ्भयःनिवृतं रेभं वन्दनं सितं स्वर शे 
याभिः-उदेरयतम्‌ ) हे सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई अग्नीषोमात्मक 
शक्तियो ! अन्तरिक्ष सो निवृत उदयाचल से प्रकट हुए स्तोता 
/ _ जेसे बन्दना करते हुए सित अर्थात्‌ शुक्र ग्रह को 'स्वद शे? प्रातः 

काल में सूर्य के दिखाने के लिये सूर्योदय की सूचना देने के लिये 

सायं काल द्युमण्डल को दर्शान रात्रि के प्रकाशमण्डल को 

बताने के लिये जिन रक्षाओं से ऊपर प्रेरित करती हो ( याभिः 

सिषासन्तं करं प्रातम्‌ ) जिन रत्ताओं से संभक्ति की इच्छा 

७ करते हुए जेसे 'कएव' बुध ग्रह को प्रगति देती दो (ताभिः-कर्तिम; 
ऊ सु-आगतम ) उन रक्षाओं से मली प्रकार हम तक आओ । 

यहां मन्त्र में “कण्व अर्थात्‌ बुध ग्रह को सित अर्थात्‌ 

शुक्र प्रद के साथ ऊपर नीचे के क्रम से उदय होना कहा है । | 

। 


ER PES a ae Rn Ne nic “FS NEE RE ee ee aa et nr ar +c nme OE च 


शुक्र ग्रह के सम्बन्ध में अभी दम वर्णन कर आए हैं यहां केवल 
ae बतलाना दै कि faa शुक्र प्र का नाम ज्योतिष ग्रन्थों में 


दिया है यह देखें-- | 
सित शीघ्रस्य षट्‌ सप्तति त्रियामाखिखभूघराः! ` i 

शेनेभु जंग षट्पळ्चरसवेटनिशाकरा: ॥ " i 

a ( सूर्यसिद्धान्त ।१।३२ ) i 
† 'आपोऽन्तरिद्चनाम’ ( निर्घण १। ३). PE i 


2 रेम; स्तोतृनाम” ( निघं० ३। १६ ) 
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"A POR men ane nek hase ce ह ee 
: xe 


बैदिक ज्योतिषशाख | ae $ १६५... 


.: 4सितशीघ्रस्य शुक्रशीधघोबस्य” , 
s ( सिद्धान्तवागोशमाधव पुरोहितः 
उक्त सूर्य सिद्धान्त के बचन में सित शुक्र को कद्दा दै । हम यदद 

पीछे बतला आए हैं.कि शुक्र प्रातः सूर्योदय से तीन घण्टे पूर्व तक 
' ददयाचल या पूर्व क्षितिज से कुछ ऊंचे तक दिखाई पड़ता दै एवं... . A 
| सायंसूर्यास्त के पीछे तोन घण्टे तक अस्ताचल या पश्चिम... 
| ज्ितिज age ऊपर दिखलाई देता दै परन्तु बुध सूर्योदय से... 
¦ ` आध पौन घण्टा पूर्व ही -तक ga क्षितिज ( उदयाचल ) से .. 
¦ „ मिला जसा दिखलाई देता हे एबं सायं. सूर्यास्त क पीछे आधा ... 
fas मैन घण्टे तक. पश्चिम क्षितिज ( अस्ताचल.) स मिला हुआ... . 
i दिखलाई पड़ता दै.अत एव मन्त्र में fangar अर्थात्‌ संभाक्त ... 
करता हुआ मिलने की इच्छा करता हुआ जसा विशेषण दिया: wet 
है तथा 'कण्व” नाम से यहद विशेष सूचित होता दै कि'कण्व' शब्द . .. 
कण) घातु सं बना दै “अशू प्रपि az कणि af विशिम्य ee oe 
'उणा० ११५१, “कण घातु निमीलन अथ में दे “कण निमीलने) 5: 
(gufo ) निमीलन्‌ करने वाला. "कणव? हुआ सो बुध gy 
पोन घण्डै तक ही .दीखता दे. शीघ्र निमीलन कर जाता | ae 
ढिपजाता दै यह प्रत्यक्ष ही दै । इस मन्त्र में यहाँ करन ख चुन कक 
|` और 'सित' से शुक्र अददः का ब्रणंन दै। aoe ths Z 
| बुर प्रह के सम्बन्ध में और विशेष pa: 

उपो. ये ते प्रयामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः 


! TEU 
। अत्राह तत्कण्व एपां कण्वतमो नाम gr T 
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१६१ पक ओर वुष | 

चर्यात्‌ हे उषा !† जो विद्वान्‌ तेरे संचारों में अपना मन युक्त | 

करते हैं --तेरी ओर ध्यान से देखते हँ उपा वेला के आस पास 

समय और उसी प्रदेश में ध्यान से देखते हैं तब जो 'अत्र-अह तत्‌ | 

५. स्व: इसी समय वहां.ही अहो वद (कए अर्थात्‌ बुत मह x | 

* , मैने देखा ऐसा नाम जो लेता दै उन सब में वह विद्वान-अत्यन्त | 
बुद्धिमान दै । | 

इस मन्त्र में स्पष्ट कदा दै कि 'कणव? अथांत बुध प्रद उषा 

के निकट क्षितिज प्रदेश तथा उस के सञ्चिकट काल में दिखाई | 

wast | i 

बुध में भी दूरवीक्षण से चन्द्रमा की भांति कलाएं-दीखतीहें | | 

| | 
नक | | 
PONS eee ee i 
त क | हक में Qa तम से Zags की लालिमा को उषा कदे हे, i 


परन्तु यहां वेद में सूये के श्रस्त-के समय के पश्चात्‌. की लालिमा भी 


उषा mir 


i 
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मंगल ओर बृहस्पति 


` आकाशीय facet में शुक्रमह के अनन्तर श्रधिक चमकने- 
बालों और बृहदाकार vat में मङ्गल की वारी है, पूरव प्रकरण में 
शुक्र के साथ बुध का वर्णन इस लिये किया गया Xf शुक के 
$ साथ उसका उद्य लक्षित होता दै । मङ्गल ara के रंग का 
:| हाल लाल जैसा चमकदार दृष्टि गोचर होता दै। वेद में मङ्गल 
हि Tne see 
: .. असौ यस्ताम्रो अरुण उत TS सुमंगलः। ee 

| i १ (ago १६११), = + ` 
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। 
| 

इस मन्त्र में “समङ्ग? अर्थात्‌ मंगल प्रह को ताम्बे जेखा 
साल ओर भूरे रंग से मिश्रित है यह कहा है । ष्योतिष-प्रन्षों | 
मं मङ्गल को लोहिताङ्ग mes, कर, रक्तगौर (मिश्रितवर्खेवाला 
है शहा है † । योरोपियन ब्योतिषियों ने इसे समरदेवता 
. मास (Mars) का नाम दिया हुआ है । उनका इस 
प्रकार नामकरण करना पूर्वोक्त मङ्गल के पर्याय कर, 
. करडक नामों का ठीक. अनुवाद है । इसे सुद्र प्रह 
मी कह सकते हैं, रुद्र को पशुओं का स्वामी कहा जाता है 
. “इद्र पशूनां (Fo ३। ११।४। २) । इसी प्रकार मङ्गल 
का भी “चतुष्पदानां प्रभुः? नाम दिया गया दै । वेद में इस रुद्ररूप 
C मङ्गल को “असौ यस्ताम्रो” मन्त्र से पूर्व “श्रीश्च सर्वान्‌ जम्मयन्‌- 
~ : सिच यातुघान्यो०” (ago १६।५) इस सन्त्र में सब सपाँ 
sic यातना देने वाली प्राणी जातियों को नष्ट करता दै ऐसा 
' कहद दै । इसी प्रकार मङ्गलम्रह को भी 'बृद्दत्संहिता? नामक ज्योंतिष्‌ 
ग्रन्थ में दष्ट्रव्यालमृगेम्यः करोति पीडां०” ( बृहत्संहिताः। मज्नेलचारः 
६1३) सपो और फाडखाने बाले जानवरों को पीडा पहुंचाता 

है ऐसा कहा दे। | 

मङ्गल ग्रह जब सूर्य के पड़भान्तर पर (छः राशि के अन्तर 
` 'पर--सामने की दिशा में ) होता दै तब ag बढ़ा आर विशेष 


CSS की कल सकल अल पीवी a १७" 


PR 


rs ००. 


: † “लोहिताङ्गः REE कूरः रक्तगोरमिश्रितवर्ण”'इति ज्यौति ४ 


" “षत्वम्‌ | 
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चमकदार. दिखाई: पड़ता 


ब्योतिषी नहुर खुदी हुई बतलाते हें ओर कई कहते हैं नहरे 
नही हैं किन्तु जो नहरों की भांति रेखाएं प्रतीत होती हैं वे वास्तव 


patan रेखाओं के रूप में दिखलाई पढ़ते हैं। जैसे 
“आकाश . गङ्गा, घुन्धली एक वाष्पधारा दीखती दै पर ब्‌ 
::बाष्पधारा नहीं किन्तु अलग अलग तारे हैं। .. 


बृहस्पति--. 


asa SP 
ver 


रे 
& 


मङ्गल जितने बड़े आकार erase की:भांति. सवंत्र आकाश . 


` में विचरता हुआ परन्तु! मङ्गल: Sar ताम्बेः सदृरा लालरंग का 
' नहीं प्रत्युत शुभ्र गौरनीलिमा'- लिये हुए बुहस्पंति प्रह दृष्टिगोचर 
: होता ag “मरह. यथा.नाम तथा गुणः? हे इसका आकार प्रथिवी 
-A कई गुणा बड़ा है | वेद में बहस्पतिः: के सम्बन्ध में कहा दै-- 


` बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । - 


सप्षास्यस्तुविजातो रवेण विसप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥ 
. " ` (ऋ०४।५०। ४, अर्ब» २० | ८८ । ४ ) 
अर्थात्‌ “महो ज्योतिषःपरमे व्योम ? सूर्यरूप मदान्‌ ज्योतिः 
के अधिकृतः जिम्दतः श्राकारा Na. प्र हटू -होते. हुए बृहस्पति 
ने बहुरूप वाजा सप्रमुखी तथा सात ferqi वाला होकर अन्ध- 
कार को हटाया था | 


„मे अलग अलग: कुळ चिह क्रमशः हैं जो कि बहुत बड़े दूरवीक्षणों . 
से देखे गये हैं वे ही क्रमशः चिह छोटे दूरवीचणों से परस्पर मिले 


| 
| 
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इस मन्त्र में बृहस्पति की प्रकटता सौरमश्डल में बतलाई 
है उस समय वह सप्तमुखवाला सात किन्दीं गुद्दाओं से युक्त या 
सात दरारों वाला हुआ, Sat सात गुद्दाओं से सात किरणों 
छोड़ते हुए अन्धकार को दूर करता हुआ प्रकट हुआ ऐसा 
a निर्देश ti इस मन्त्र पर 'तेत्तिरीय ब्राह्मण” में लिखा है 
“बृहस्पतिः प्रथम जायमानः तिष्यं नक्षत्रममि संबभूव” ( ते ate gI 
` १। १। ५) अर्थात्‌-बुहस्पति प्रथम उतपन्न होते हुए तिष्य-पुष्य 
नक्षत्र पर प्रकट हुआ ३ १ 
तथा-- 
झावेधसं नीलपष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सदने सादयध्वम्‌ | 
सादद्योनिं दम आदीदिवांसं हिरण्यवणंमरुषं सपेम | 
% (ऋ०५।४३। १२) 
इस मन्त्र में बहस्पति को ‘tage, ger , दिरण्यवणां,अरुष? 
कहा है इस से agafa का नीलिमा लिये हुए शुभ्र और गौरवण 
स्पष्ट दोता दै । 
दूरबीक्षण यन्त्र से इसके चार उपग्रह तो स्पष्ट उसके चारों 
sit qua’ हुए देखे गये हैं वैसे तो इसके ६ उपग्रह कद्दे जाते 
हैं, पांचवां बहुत बंड़े दूरवीक्तण द्वारां कठिनता से देखने में आता 
ह शेष चार उपग्रह अभी तक तो किसी भी दूखीक्षश से देखने 
में आए ही नहीं किन्तु उन के फोटो ही दूरवीक्षण से आ पाते हैं 
ऐसा कहा जाता है। j 
‡ इसो कारण लोक में श्रभी भी गुरुपुष्ययोग की प्रशंसा हे. । | 
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शनि आदि 


शनि आकाशीय पिण्डो में एक अद्भुत मह दै, कुछ मेले 
पीले (.फीके पीले ) रंग का आकाश में कठिनाई से पहिचान में 
शाने वाला अह दै,इस के अन्दर यह अद्भुत बात दै कि इसके . 
बारों ओर कुएडल ( घेरा ) पड़ा रहता दै । पीछेःबतला आए हूं 
कि शुश्नरंग बाला होने से शुक्र का खित नाम हे एवं अशुभ्र 
( फीके रंगवाला ) होने से शनि का असित नाम है, शनि को 
) आसित कहते भी हैं “अतितः शनि अहः” (इति इचायुधः) | इस के ` 
बारो ओर कुण्डल ( घेरा) दोने से इसे सपं का wis दिया 
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१६७ - “गनि शनि भावि 


जातां दै,भसित एष्ण सर्प -छो कहते हैँ अत एव शनि प्रइ (फा 

आकार कृष्णसर्प जैसा होने से अंसित कहना अत्युपयुक्त दै अत 

एव वेद में इस का वर्णन असित नाम से आता है-- 
‘sa अभूदु भा उ अंशवे RI प्रति बयः | 


व्याज्यज्जिह्वयातितः ॥ 
.( प्र. १।४६।१० ) 
` अथ (qa अंशवे हिरण्यं प्रति भाः अभूत्‌-उ ) जब 
सूर्य उत्पन्न होते समय किरण फैज्ञाने के लिए हिरण्यंजसा 
सुनदेरी तेजवाला देदीप्यमान बना शव ( असितः-जिक्कया व्यख्यत्‌ ) 
शनि प्रइ जिद्दा के साथ प्रकट हुआ । 
क 414 इस मन्त्र में शनि प्रह की प्रकटता सूर्य से बतलाई है अत 
| wa शनि को ज्योतिष्‌ प्रन्थों में सौरि, सूर्यपुत्र कहा है। मन्त्र में 
शनि को सपे का रूपक दिया है । 
तथा-- 
ता इन्न्वेव समना समानीरमीतवणा उषसश्चरन्ति | 
| गृहन्तीरभ्बमसितं BUCH शुक्रास्तन्‌मिः शुचयो रुचानाः॥ 
(=o ४५१६ ) 
| a ~ - अर्थ-८( ता।इंत-नु शुक्राः _शुचयः-रुचानाःदुसमानीः-अमीत- 
| बर्णाः- उषसः ) ये शुभ्र शुद्ध रुचिर समानपंक्तिवाली अद्दिखित 
l quart चमकीली घाराएं ( रराद्मिः-तनूमिः-अभ्वम-असितं 


ae ह » उ = 
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Eh समेना चरस्ति) etal + भावरणस्तरो से,भसित अधात्‌; 
शनि veal संवरण करती. हुई-घेरती हुई ‡ बिचरती हैं ai 
इस मन्त्र-में कददा-गया' दै.कि स्थिर रंगवाली . समानुपंक्ति .में 

. हुई चमकीली धाराएं शनिम्रड का अपनी. आवरण कारक स्तरों 


से घेरा कर के घूमती हें अर्थात्‌ शनि को बीच में लेकर घूमती . 


हें let चमकीली धाराओं के agit अवयव टें. यह भी/रुशह्धिः 
तनूभिः से विदित होता दै । मांनो यद्द कहीं अधिक न गति कर 
सके इस प्रकार घेरे हुए हैं ॥ मन्दगामी: होने -से इस काः. नाम 
शेनैश्चर भी दै। शंनि की उक्त चमकीली घाराओके तीन!भाग हें: 
लो'“शुंकाः, शुचयः; SAT! नामों.से. कही. गई हैं । “शुक्रा? शुभ्र. 


चमकदार, GTA? शुद्ध पारदर्शक और “रुचानाः फीकी (इन. खे ˆ 
बने कुण्डल (AL) के-भी तीन वल्य अर्थात्‌ लपेट झेजाते हैं । _ 


US पारदर्शक वलय से पार के. उपग्रह भी इसकेटद्ीख जाते हैं,। 
शनि के भी नौ उपग्रद्द कद्दे जाते हैं। 


झन्य प्रह-- 


आधुनिक ब्योतिषियो ने यूरेनस Uranos नेपच्यून 
Neptune और अज्ञात ग्रहों का पता . लगाया :दै । इस' में 
सन्देहः नदी इन ग्रहों. का पता लगाना एक यन्त्रसाध्य विषय दै, 
यूरेनस विना-यन्त्र के तीत्र दृष्टि आँख से देखा जा सकता दै, 
नेपच्यून आँख से. नहीं केवल. दूरवीक्षण wa से ही देखा 


io t “auff वर्णनाम” (Rido ६। १३). ee : 1.१५३ 
:: it “गुहू संवरः ण? (-म्बादिः ) ‘ 
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१६६. शनि आदि 
‘sh i HST TS 


खाता है, तीसरे अज्ञात प्रह का फोटो ही दुरवीचण यन्त्रखे/ | 

आ पाता दै (नवीन भारतीय ज्योतिंपियो-ने/इत कीःखोज नीर || 

की ag स्पष्टं है) अतिप्राचीन भारतीय ज्योतिषी gree ये याः 

नहीं अथवा उन्होंने इनमें.'से किसी का: ज्ञान :भगनः कल्पना" |; 

A सम्भव हैं की हो क्योंकि वेद में ऐसा कुछ aqa adt दे fara f 

से उक्त तीन' प्रहों कौ कल्पना उठ सकती दै। यूरेनस और नेपच्यून | 

के नाम हिन्दी में कई विद्वानों नेःभिन्न भित्र दिये दे, किसी नें | 

बरुण और वारुणी किसी ने अरुणं और वरण किसी ने प्रजापति t 

और वरुण aar किसी ने मित्र और वरुण'नाम' दिये: हैँ परन्तु 

बेद में इन दो के ही नहीं अपितुःइन तीनों: के नामः मिलते हैं 

युरेनस का नाम अर्यमन्‌ (stat) नेपच्यून का RY १्रोर ' 

झज्ञात ग्रह का ऋते नाम से पणन द्ै £: > ४-६7 ॐ ` + 

. कद्व ऋतस्य धणंति कद्‌ वरुणंस्य “चक्षणमूव ¦ 

कदर्यम्शोपमहस्प थातिक्रामेम eM वित्त' मेंअस्य रोदसी ॥ 
` By १६०४६ ¥ 

इस मन्त्र में अर्यमन्‌ ( अर्यमा), वरुण. ऋत' इन तीन म्रद 

के सम्बन्ध में कुछ प्रश्‍न किए गये हें जो कि रहस्य पूण हैं । प्रश्‍न 

क्रमशः इस प्रकार हैं कि “हे द्य लोक के al ! तुम्दारें में सो 

(अवेम्णा+्मदः पथा कत्‌) अयसनःयूरेनत का मंदा महः पथाई कत्‌ ) अर्णमन्‌-यूरेनल का मद्दान्‌ पन्था- 


ॐ = , ` $ अमी ये देवा स्थान जिष्वारोचने दिवः ( पूरमन्त्र ) 
| यहां; ( पथिन्‌ ) शब्द से प्रथमा एक वचन के स्थान में “डार 
प्रत्यय “सुगं सुलुक्‌ पूव' (aaqa याडा०. श्रष्टा. 9।१।३६। ) 


r 
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महापथ अर्थात सूयो Sara ओर घूमने का मागे कहां है कौनसा | 
है” बह प्रश्‍न आश्चर्य दर्शाने के लिये है क्योंकि वद सूर्य से 
दूर दै । दूसरा प्रश्‍न दे “( बरुणस्य चक्षणं कत्‌) बरुण- | 
नेपच्यून का दर्शन :दृश्य बिन्दु कहां दै-कोनसा है” यहा >» 
_ आश्चर्यं ag है कि वरुण-मेपच्यून तीम्रदृष्टि वाली ata से 
` म्री दिखलाई नहीं पढ़ता केवल दूरवीक्षण यन्त्र से ही दीख पड़ता . 
है इस लिये इस का दृश्य बिन्दु कहां दै ऐसा कहा दे । तीसरा 
प्रश्न है { ऋतस्य धर्णसि कत्‌.) ऋत--सब से परले अज्ञात ध्र . 
a का घरातल कहां दै-कोनसा दे! यहां आशचये यह दे कि वह परजा. 
अज्ञात प्रद दुरवीक्षण यन्त्र से देखने में भी नहीं आता. किन्तु 
इस का फोटो दूरवीक्षण यन्त्र से आजाता दे अतः ऐसे भ्रइ का 
घरातल कहां tag जिज्ञासा होती दे । | 
मन्त्र में परले अज्ञात मह को "ऋत? नाम दिया दै वद्द gat 1 
उचित दै क्योंकि wa श्रवकाश में रहने बालेको ऋत कट्दा -.. ' ! . 
गया भी gada परमेष्ठि” (Fo are १।५।५। १) इस ` ! 
बचन में ऋत को 'परमेष्ठि' परम-परले अवकाश में रहने वाला 
कहा दै $। दूसरी बात मन्त्र "बः शाब्द से पूरव मन्त्र से 'देवा? 
का अनुवर्तन दै वे भी द्य लोक में रहने वाले हैं ऐसा विशेषण 
आर भी साधक दै “रमी ये देवा स्थन त्रिष्वारोचने fea?” (Te. 
१।१०५। ५) अर्थात्‌ “ये जो द्य लोक के तीनों प्रकाशमण्डलों 


YF Reet nt ATE NT OT veea en Nemes 
i ` 


- `$ परमे सथाने तिष्ठति-इति परमेष्ठि । ` 


क IES 


TTS 
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में तुम देव दो-योतमान प्रइ शो।” ऐसा कहकर यहां पूछा है कि 
beg चुतं कद्नुर्त क प्रला व झाहुति०” कहां-कौन तुम्हारा परम- 
स्थान अर्थात्‌ छोर है और कोन थोर है तया तुम्हारी पहिली 
आहुति आधारमूल या प्रारम्भमूल क्या है । 


: अर्यमन्‌ ( भर्यमा ) यूरेनस का माग मदान है अत एव 

इसके चार उपग्रह हैं और रंग समुद्र के जैसा नीलपरक हरा है, 
F बरुण ( नेपच्यून ) का रंग बढे दूरदशंक wal से दिखाई पढ़ता i 
i ३ । ऋत अर्थात्‌ परले अज्ञात प्रह की तो कथा ही क्या । अस्तु । ॥ 
॥ आगे “धूमकेतु? के सम्बन्ध में देखें । | 
| | i 
। i 
| 
|, 


ES IOE a 


ee 
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धूमकेतु 


आकाशीय पिण्डों में धूमकेतु ( पुच्छलतांरा ) एक विचित्र l 
आर महन्वपूर्ण पिण्ड है, यदद न ग्रहकी श्रेणी में गिना जासकता . 
है और न नचत्र की श्रोणि का दी दै किन्तु अपने ढंग का भिन्न 
ध्योतिष्पिण्ड है । इसके आकार में मुख, मध्य ( नाभि ) और 
इसका पुच्छ ये तीन भाग होते हैं । जैसे जैसे यह सूर्यं के समीप 
आता है तो आकार स्पष्ट और बड़ा द्वोता जाता दै विशेषतः पुच्छ 
बहुत लम्बी और प्रकाशमान होजाती है। वेद में weg 
नामक पुच्छवाले ब्योतिष्पिस्डों का वर्णन आता X संक्षेप में 


यद्वां देते दे । 
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१७३ यकः 
„¬ # रो ग्रहारचाळूमसाः शमादित्यरच राहुणा ।  : 


१ coh नो. मृत्यु धू मकेतुः०:॥ ya 
Vip it Rye किया (agio gite 1१० ) --- 
इस मन्त्र में आकारा के ' अनित्य ar कदाचित रोने ata 
सदयो का: वरणेन: Pear दै, /जोकि -“चन्द्रसा “के मरण, सूर्य का 
परकेत पुच्डंबतारे:)! हैं । मन्त्र“ में घूम केतु का मृत्यु- 
TA ae दिया हुआ इस लिये दै कि इस सें विषेले पदार्थ 
होते हैं । “सोर परिवार? पुस्तक में लिखा दै “इतना निश्चय है कि 
उनकी yal में .क्बन एकीषिद्‌ (Carbon monoxide) आदि 
ada गेव अवश्य होते हैं; हमारा बायुमएडल इतना कल्लुषित दोजावे 
2 कि हम सत्र मर जायें”? ( सौरपरिवार । पृष्ठ ६८१)॥ 
` ''' स नो महाँ अनिमानो धूमकेतुः RIRI 
थिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
(Zo १।२७। ११) 
अर्थ! सः-मदान-श्रनिमानः पुरुशचन्द्रःधूमकेतुः ) वद मदान्‌ 
ˆ तथा अपरिमिताकारबाला-अत्यन्त फैलाव बाला बहुत चन्दो वाला 
घूमकेतु Fa तारा (न धिये वाजाय दिन्बतु ) में बुद्धि के 
' छिये † एत्रै बल के लिये | प्रेरित करे.। 
i ६. ER a वात में एक बढ़े महत्व की बात धूमकेतु को "अनिमान' 


+ eh: अशनाम ( निः० ३1६ ) . 
‡ “as बलनाम” ( नि६० २। ६ ) 
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` अर्थात्‌ अपरिमिताकारवाला अत्यन्त फल्लाववाला होने की कहौ 

३ । आधुनिक योरोपियन ब्योतिषियों ने निरीइख से सिद्ध 

` किया है कि धूमकेतु का झाकांर बहुत बढा होता है । उसका शिर 

' ही एथिवी:की अपेक्षाः व्यास में साधारणतः चौगुणे से Hac 

-“बीसंगुणे तक का होता दै और किसी,किसी-का. तो: शिर सूर्य से 

भी बहुत: बढ़ा दै । सूर्य: का-व्यास दी साढ़े आठ लाख मील; के 
रूगभग बतलाया जाता हैःपुनः. TAT तो २५ लाख मील से भी 
ऊपर ही बेठती-: दे ।/इस प्रकार. जब. किसी: किसी धूमक्रेतु का . 

' शिर ही सूर्य से: बडा -थयोत पच्चीस लाख:मील से भी बढ़ा... 
हुआ तब उसकी पुच्छ: का 'क्या , ठिकाना. |. पुच्छ का परिमाण . 
दश करोड़ मीलःतक बतलाया जाता हे,:इस. लिये वेद में इसे 
“अनिमान' अर्थात अपरिमिताकारवाला-कहा गया सो.सवृंथा 
ठीक दै। दूसरी बात मन्त्र में कही दै धुरुशचन्दर' अर्थात्‌ बहुत । 

` चन्दो {वाला-बहुत कणबिभागो बाला धूमकेतु होता दै। 
धूमकेतु चमकने वाले कणों का पुञ्ज हे az प्रदों की 
भांति एकाङ्ग या ठोस नहीं होता अपितु इनका आकार घटता. 
` “बढ़ता रहता है । बहुत वार ये डकडे दटं जाते हें उस धूमकेतु 
‘ey दो दो और चार चार तक विभाग भी हो जाते हैं। तीसरी 
“त मन्त्र में बुद्धि और बल की प्रेरणा करने वाला इसे TET è, 
ऐसे सहाकार अद्भुत तारे कों देख कर आरचर्य होता है इस से 
बुद्धि को विकसित होते का अवसर मिलता दै और ऐसी ईश्वरीय 
महिमा के देखने से आत्मंबल'भी बढ़ता दै TAS 


37. ई. 
al 


ली ८ १ i हे ही Ts | 
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.' धूमकेवु भ्रनेक हैः-- E 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उप धवि । 
| यतन्ते TATA: ॥ on ce 
a y (श्व०८४३।४) 
` `` अथे-( हरयः--वातजूताः-श्रस्नय:-धूमकेतवः-द्यवि वृथक 
'उप यतन्ते ) हरणशील या हरे रंगवाले, कक्तावृत्तीय वायुमश्डख i 
` द्वारा प्रेरित हुए श्रग्निरूप धूमकेतु थ्‌.मण्डल--अआकाश में पथक्‌ 
gas क्रमिक गति करते हैं-आते जाते हैं †। 
यहां धूमकेतत्र? बहुवचन से स्पष्ट धोता है कि धूमकेतु बहुत 
हैं acat से भी अधिक हैं, दूसरी बात यहां कही दै कि वे एथक_ 
. पृथक_ गति क्रम से आते जाते हैं। धूमकेतु बहुत हैँ यह वो 
” प्राचीन भारतीय ज्योतिषियो ने भी माना द्वै तथा योरोपियन 
ज्योतिषी भी मानते हें । बे प्रथक_ प्रथक_ गति क्रम से आते 
जाते हैं इनका गति क्रम कम से कम साढ़े तीन वर्ष से लेकर पांच 
सौ छः सौ वर्ष तक का ज्ञात हुआ दै परन्तु इन में कई ऐसे भी हैं 
जिनका इससे भी अधिक समय बीत गया एक बार दीखकर . 
फिर अभो तक नहीं लोटे 4 तीसरी बात कदी दै “वातजूता: 
की अर्थात्‌ कक्षावृत्तीय' वायुमण्डल से प्रेस्ति.दोने. की): इस:से 
arg होता दै किं इनका अधिकांश विशेषतः पुच्छ भाग aT 
करणी को बना हुआ दै जो' घूल के समान कणससूह दैः'अ्त 
Dik ae स Ee 


, i 
{ 
| 
| 


So नम 
+ “यतते गतिकर्मा” ( निघे २। १४) nee 
i न gi ne १६०१" बा 


a 
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एव सूये के समीप पहुंचने पर घूमकेतु की पुच्छ स॒ये से ea 
दिशा में सुड जातौ है सांथ दौ परिवेश कता भी/सिद्ध हक “है 
ज्ञब धूमकेतु गति करता हुआ सुँ" के भु धाड ke 
'इंसकी BIT सुये पर चन्द्रमा से प्रहण की भांति नहीं. 
` न्त सूर्य बसा दी: रहता दै तथा यदि.कोई प्रह इसकी 
किन्तु सुरेबस्ञा ही: चमकता रहता 8 5: Kerka 
पुच्छ के पीछे दो: बह भी दीखता रहता 'है-अत! इसके. भार 
a दी nifa उड़ने वाले सूहम ABA से युक्त हॅ) oT 3 
कही दै ये घूमकेतु अग्नि रूप हैं सो इस से यहद स्पष्ट sae : 
इन से. उल्का: भी आकाश में उत्पन्न dant हे इन: यिन mi | 
. पर-गिर कर ठण्डी हो जाती हैं। उल्काएं क्या हैँ यदू “उल्का 
प्रकरण -X जायगा । ay Fed मे SN 
vat कॉ परिक्रमा अत्यन्त खम्बाग्रमान कक्तादृत्त में nce 
"germ करते. हुए करते हे. | कुछेंक छोटे-छोटे धूमकेतु gets 
arf प्रहो के भी हैं.। “वाराही संहिता” नामक ज्योतिष प्रन्थ 
में हा अहों के. साथ सम्बन्ध रखने बाले धूमकेतुओं का 


बर्णन किया दै वहां अनेक प्रसिद्ध धूमकेतुओं के नाम, स्वरूप 


और कदावृत्त का बर्णन भी दिया है agi दिए हुए शब्द संक्षेप _ 
; i दशाते ह * न ह ळ ra E इ "७ 
| ne pia रबिना, शनेश्चराङ्गाररहा१ बुधजत* 
= केतु ay बरुणजा:, भीमाः) इति FIREAN: à, 
A att. ea कक, wt” 
प्रसिद्ध धूमकेतुं | aa तेक च 8 ae 
छे नाम , | ay, रश्मिकेतुः) र रे तुः) इत्यादि 
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| घूमकेतु । | 

घूमकेतुओं के इद्धायुधानुकारीः, शरमणिद्देमल्पाः, दपण ; 

स्वरूप | वृत्ताकाराः, जटाकाराः; दरिलांगूलोपमा* ! 

धूमकेतुओं के कत्ता- गच्छेद्ययायथोदक्‌ तथा तथा neler । | 

वृत्त का सङ्के ( उत्तरकी ओर देसे देसे जाता है दीर्घवा 
को ora हो नाता है ) 


(इत्तर की ओर जेसे जैसे जाता दै दीघता को प्राप्त à 
जाता हैं) वाराही संहिता की टीका में भटोत्पल ने उस aa 
की पराशर संदिता के वचन धूमकेतु के सम्बन्ध में दिये हँ वे 
देखने योग्य दै-- ह 

अथ पैतामदृश्चलकेतुः पद्चवर्षेशतं प्रोष्योदितः । . 

श्रथोद्दालकः श्‍वेतकेतु दंशोत्तरं वर्षशतं प्रोष्य-दश्य/॥ 

केतुः पत्र दां वर्षशतं प्रोष्येन्द्रथां अथ रश्मिकैतु 

बिभावसुजः प्रोष्य वर्षशतमावतेकेतो श्चारान्ते उदितः | 

इत्यादि ॥ 

. . अर्थावपी तामद चलकेतु ५०० वर्षे प्रवास करके दृष्ट हुआ, 
इद्दालक श्वेतकेतु ११० वर्ष पीछे लौटा, काश्यप केतु १५०० वर्ष 
Ta दीखा । विभावसु से उत्पन्न रश्मिकेतु सौ वर्ष के पश्चात्‌ 
दृश्य हुआ तथा आवतंकेतु कृत्तिका नक्षत्र में दृष्ट हुआ, इत्यादि । 
aa t pote २ , z 
= ` अगला प्रकरण “उल्का? के सम्बन्ध में देखे ।. 


A ; F l | j 
Etl gari te mib var tuh ir 7 > 
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~ ` आकाश में रात्रि के समय विशेषतः अर्धे रात्रि के पश्चात 
तारे zea हुए जैसे दृश्य दिखलाई पड़ते हैं । वास्तव में तारे 
“नहीं टूटते हैं किन्तु उल्काणं गिरती हैं. उस दृश्य को उल्कापात 
wer जाता दै । उल्काएं प्राकृतिक लोहे आदि द्रव्य हैं, वे |आकाश 
a गिरते हुए वेगवशात (जल उठते हैं अत शु चे तारे टूटते ba 
जैसे दृष्टिगोचर होते हें । उल्काओं का सव प्रथम ACTS P 
पुस्तको और घाईबिल में ही आया है ऐसा किन्ही a | 
कथन दै परन्तु यद्द Wa सत्य नहीं दै कारण कि इन से 


RN लस च ET + (पा 
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List : चल्का 


प्राचीन! 'मनुस्मृतिः में serat का वणन आता दै “उल्कानि- 
अतकेतू श्च ज्योतीष्युच्चावचानि च” (मनु? १॥ १८) ।. अपितु 
agafa से. भी प्राचीन अति प्राचीन वेरों में उल्काओं का 
F बरन मलता हवै, संक्तेप में यद्दां दर्शाते हैं । | 
Sea BN उसकी उत्पत्ति-- 
` नचत्रमुल्कामिहतं शमस्तु नः शं नोभिचारा; श्न सन्तु कृत्या 
शानो निखाता वल्गाः शप्रुल्का देशोपसर्गाः शमु नो भवन्तु॥ 
(अथव० १६ 1 ६ | ६) 
इस मन्त्र में "उल्का शब्द दो बार आया दवै । एक तो स्वतंत्र 
खूप से मन्त्र के उत्तराद्ध में उल्का? वहुबचन में । दूसरे 
i ` “उल्कामिदतम्‌! समस्त पद। प्रथम बहुवचनान्त “उल्काः, शब्द्‌ + 
से उल्क्राए बहुत होती हें यह स्पष्ट क्रिया दै । दुसरे aqa- 
उल्काभिहतम्‌? उल्काओं से 'अभिहत-संहत घिरा हुआ-जडा हुआ 
नक्षत्र कद्दा गया दै † सो ऐसा -नक्षत्र धूमकेतु ही हो सकता दै, 
धूमकेतु उल्काओं को छोडता दै अत एव उल्काओं की उत्पत्ति 


+ “उल्कामिहतम! का कहीं ‘sear अभिव्तम ऐसा दो पद में 
पाठ दिया है परन्तु -उतराद्ध' में “उल्काः स्वतन्त्र शब्द हे श्रतः Gad 
का पाठ “उल्काभिदतम! ऐसा समस्त पंद द्वी पाठ ठीक हे, कहीं कहीं 
“उल्कामिइतम्‌? पाठ भो हे सायणमाष्य से मो समस्त पउ हो सिद्ध 
होता है “उल्काभिइतम्‌-समन्ताद्‌ श्राकाशात्‌ पतन्तीमिरायतञ्त्रालाभिषप 
gd नक्षत्रम? (सायणः) । 


म. धु 
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बैदिक ब्योतिष-शास्त कद 


grag से होती है सौर परिवार पुस्तक. सें: भी were 
` हनुमान किया जाता है कि पुच्छुल ताराश्रों के. मार्ग में श्रसंख्य रोडे 
'बिखरे रहते; हैं ये ही हमें समग्र पाकर .उल्काओं के रूप में दिखलाई 
पड़ते दै” (हौरपरिवार पृष्ठ ७२१) “्षम्पात मूल: उस fag को कहते दै 
जिससे उल्काएं आती हुई दिखलाई पडती हैं बाज्ञ: बाज़ सम्गरतमूल का 


| मार्ग ठोक sat होने के कारण जिममें पददिले कोई केतु चलता था लोग 


amet हैं कि उल्काप्रस्तर किसी केतु के. अवश्य :होंगे “(सौरपरिवार 
“ag ७१६) “प्रसिद्ध वीलाकेतु सन्‌ १८५२ के बाद फिर नहीं देखा गया है 
| परन्तु शॉक उसी कक्षा में एक सम्पातमूल चलता पाया गया हैं इससे 

संमझा जाता. है कि उएकाएं वस्तुतः केतु से ही. उसन्न होती होंगी, 


(सौर परिवार पृष्ठ ७२३) यद्‌ पीछे बतलाया जा चुका दै कि केतु ` 


tagi से प्रांथवी पर समस्त नहीं तो अधिकांश उल्का, 
गिरती हैं । पाश्‍चात्यड्योतिषी इन पृथिवी के धूमकेतुं की सत्ता : 


' नहीं मानते किन्तु प्रथिवी और मङ्गल के मध्य में agat अवा- 


न्तर अद मानते हैं जिन में तोन मील व्यास तक के छोटे छोटे. 


अवान्तर मरह बतलाए जाते हैं, हमारी सम्मति में ये अवान्तर 
प्रह gr के धूमकेतु बृहत्संदिता' में कहे गये हैं इन्हीं से अधि- 
कोशा में थिवी पर उल्का गिरती होंगी ।. - me 
O -- उल्काएं केतुओं ( धूमकेतुओं ) से उत्पन्न होती एबं आर्त 
- हैं परन्तु उन्हें कौन धूमकेतुओं से एथंक्‌.करके' नीचे प्रेरित करता 


है यह प्रश्न होता दै । इस प्रश्न के सम्बन्ध में योरोपियंकंड्योति _ 
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चियो का मौन दै किन्तु वेद में उत्तर दिया है-- 
` उल्डाओं को नीचे कौन प्रेरिकरताहे- . 
आप्र पायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिमवच्तिपन्नर्क 
`` उल्कामिव द्योः । बृहस्पति० ॥ 
(ago Re ६८1४, HAF २०। १६। ४) ` 
_ इस मन्त्र का देवता बृहस्पति? † दै । “बृहस्पति ने जल a 
प्रथिदी को सींचने के हेतु जल के योनि अर्थात्‌ मेघ को ऐसे 
पैंकते gu ( फैंकता है.) “अक उल्कामित्र यो? सूर्य Sa आकाश 
में दल्काको फेकता दै? इस उपमारूप कथन में यद्द प्ट होता दै | 
कि आकाश से उल्काओों को सूये फेकता दै । 4 


z 


“Ú n | 
os Ss REN Frm sone mir 


उल्काय्रो से हानि Bs की t 
श॑ नो भूमिदेप्यमाना शमुल्का निहतं च यत्‌। 
हा i (mado % 1815) 

यहां. er गया दै कि “काँपती हुई भूमि शान्त हो और ` :) 

उल्का से ताडित दुग्ध स्थान शान्त हो! सायण ने भी कहा ददै 
५उल्कानिइतंम्‌ उल्काभिः श्रायतञ््ालारुपेण पतन्तीमि रबाधितँ gi 
ag विद्यते त्च शम्‌ अस्तु" ( सायणः ) उंक्त कथन से यह स्पष्ट 
होता दै कि उल्काओ में आघात करने के पदार्थ होते हें जो 


१ “अर्घ egak रघिपतिः ad रता वर्षमिषवः? | 
र (muse 1 । ) 
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होहे cert या लोहे पत्यरों के मिश्रण होते हैँ जिन में जल उठने 
झौर चोट मारने का धर्म हो, उन्हें उल्काप्ररतर कह्‌ सकते हैं ये 
` द्याप्रसर छोटे छोटे और बढ़े बड़े पचास पचास मन के एवं 
। हुजारर मन तक के भी होते हें । इनके एथिबी पर गिरने से 
|. प्राणियों के संहार के साथ नगर जङ्गल मीलों तक नष्ट और दग्ध 
| होजाता दै । बढ़े बड़े उल्माप्रस्तर बड़े बड़े तडाग जैसे गद्रे गते 
। पाहे कर देते हैं। बहुत छोटी छोटी उल्का तो प्रायः ऊपर ही ऊपर 
घलकर विलीन होजाती या फंटकर बिखर जाती हैं रं कुछ बड़ीं 
wan एथिदी . पर गिरकर ढुकड़े ढुंकड़े दो जाती हैं परन्तु 
बहुत भारी उल्काएं भूमि के अन्दर गों नीचे da जाती हैँ। ˆ ` 
| अब हम उल्काओं . फें आकार रूप थादि“का संक्तिप्त वणन .. | 
न्योतिषशाखो केद्वारा करते हैँञ- 77 ` "`| K 
aen शिरसि विशाला विपतन्ती वर्घते प्रतनुपुच्छा। ` 


दीर्घा भवतिं च पुरुष भेदा बो भबन्त्यस्या॥ 
“ae ( वाराद्दी संहिता । ३३ । ८.) 


. “हल्का शिर की ओर विशाल गिरती हुई बढ़ती दै सूदम . 
पुच्छ बाजी तथा पुरुष जितनी बंड़ी होतीं द्वे इसके भेव 
पहुत हें । 3 
- -बृहच्छिखा च सूदमामा रक्तनीलशिखोज्न्त्रला | ~ — 
पौरुषेयी प्रमाणेन उल्का नानाविधा स्मृता | 
ST Soe 2 ( काश्यपसंदिता ) 


| 
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धर्यात्‌ ast ।शिखावाली सूदमाम्रभागत्राली लालनीळ- 
' शिखाबाली उब्ज्बल चमकीली आकाश में आती हुई मनुष्य 
जितने माप की नानाप्रकार की उल्काएं होती हैँ P आगे “एयिवो' 

, फे सम्बन्ध में देखें । 


soe So ee eee oh Te कलल“ 


| 
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समस्त आकाशीय पिण्डों के कथनानन्तर एथिवी का बणन 
कया जाता है । इस प्रकरणं में “टिवी एक था अनेक) पृथिवी 
गोल, एथिबी का घूमना, भूएष्ठ और भूप्रदेश भूरे पृथिवी की 
amiy शक्ति, एथिवी की उत्पत्ति, भूसमुद्र। शहाड पर जीव 
fe, इन विषयों का वेदों के आधार पर क्रमशः बर्णन करते हें. । 

सबंप्रथम हम ag देखना 'चाहते हूँ कि इतने बड़े विस्तृत | 
थाकांश में क्या प्रथिवी ag एक दी è जिस पर हम र 
भयदा अन्य भी हैं? | A 
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प्थिवी अनेक हँ `` 
` कतमस्याः पुथिव्याः । 
or ( अथवं० ८1६1 १) 

$ aati. 'कौनसी पृथिवी से! इस प्रकार प्रशन से Taal अनेक 

हें यह सिद्ध होता दै । | | 
कालोमू' दिवमजनयत्‌ काल इमाः पृथिवीरुत pe 
( अथबे० १६। ५३। ५ ) 

o काल ने इस थूमण्डल-प्रकाशमण्डल को ceiet किया 
तथा काल ने इन एथिवियों को उपन्न किया Ly । यद्वां एथिवीं 
बहुत हैं यह सष्टदे। ` i 
ae शतं भूमीरुत स्युः | l 
I १7. ` ` (mo ५७०५) अथदं० २०८३१; धरे।२० ) 

वसँकडों भूमि Bia कथन में एथिवी बहुत हें यद सिद्ध दै । 
थिवी गोल हे 
: gu देखते ths सूये आदि समस्त आकाशीय पिण्ड गोल हैं, 
ह्यत एवं एथिवी भी आकाशीय पिण्ड होने के कारण "गोल दी 
होनी चादिये। gaat के गोल होने.का ज्ञान योरोपियन विद्वानों 
el कोलम्बस की यात्रा से हुआ प्रत्युत भारतीय आर्या को बहुत 
पहिले एंथिबी È गोलं होने का ज्ञान age था) जसा क्रि 
.पडवसिडॉन्तिक' ज्योतिषशन्थ में कहा EEEO 
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| पन्चसहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे मह्दीगोतः। . 
i खे्यकतान्तान्तःस्थो We इवात्रस्थितो वृत्ती | "5 
(पड चसिद्ध'न्तिका तरेलोक्यसंस्थान | १३। १.) 
अथोत्‌ पङ्चमदाभुतमय ( आकांश वायु अग्नि जल मृत्तिका 
रूप ) मदीगोल प्रथिवी गोलं आकाश के अन्दर नत्तत्रगण 
feat में ~, यस्हान्त-चुम्बक से घिरे हुए गोल लोदे लोहंगोले : 
झी भांति अस्थित दै#।  ... P 


ज्योतिष ग्रन्थों से भी पूर्व वेद में एथिवी के गोल होने का 
dete . | 
एता उ त्या उपसः केतुमक्रत पूर्व अर्धे भानुमञ्जते | Sec 
Bier rsa (Œo १।६२।१) pe ; 
Po कै भारतीय विद्वानों ने तो समस्त गोल पिएडों का श्राधार र्या 
| भाकाश भी गोल हे यह निश्चय कर लिया था-- . र 
i ब्रह्माण्ड मेत त्सुपिरं तत्र दे भूभु'वादिकम्‌ | 
कटाइ द्वितयध्येवं सम्पुटं गोलकाकृतिः ॥ ` 
_ - (सूर्य सिद्धान्त भूगो०। २९ ) 
| maia “यह व्रझाण्ड पोला गोला है इस में ay वादिक लोक हैं 
ए दो कराहों के बने सम्पुट की भांति गोलाकार वाला:है? । आज अनेक 
Sal के पश्चात्‌ योरेपियन विद्वानों ने यह माना. कि भूगोल mÈ a 
गेल पिएडों का परिन्नि रूप श्राकाश भी गोल है विमान mè चालन : 
मौसमसूत में ( एक लेबिलं में ) गोलाई को ही पूरा करेगा । 


| 
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इस मन्त्र में कदा दै 'जव ये उपाएं ( उष्ण किरणे ) लालिमा 

को फॅकती हैँ तो फिर 'रजसः पूर्व अर्धे? एथिवी आदि लोक के! 
` पूव के आधे भांग में-सामने के आधे भाग में “भानुप-अब्जजते! 

दिन को प्रकट करतो हँ! । 

उक्त मन्त्रं में “पूर्व अधे यह शब्द बहुत ही महरव पूर्ण दै. 
इस से सामने के आधे भाग पर दिन के होने का बणुंन प्रथिवी 
अदि को गोल मानकर दी होसकता दै, अतः वेदमें एथिवी गोलं 
होने का सङ्केत अत्यन्त स्पष्ट दै। देखिये इसी मन्त्र का अनुः 
बाद रूप जसा वचन “आयेभट्टीय' ज्योतिष्‌ अन्य में दिया हुआ 
गोलसिद्धि में साक्षी दै-- 

era गोलार्धानि स्वद्यायया विवर्णानि। 


sata यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ॥ 
1.  ' (यायं भट्टोय ४५) 


धर्था “प्रथिवी, प्रद, नक्षत्रों के गोलार्घ-आघे गोल भाग 


अपनी छाया से बण रहित दै और सूर्य के सम्मुख हुए भाषे 
भाग प्रकाशित होते हैं? उक्त वचन में दिये हुए भूपदभानां 
खर्धानि गोलार्धानि सूर्याभिसुखानि दीप्यन्ते’ से पूर्वोक्त वेद मन्त्र 
के “रजसः Ga अथे उपसः भानुमञ्जते' का समतोलन कीजिये। 
यहां आये भदाय के “अर्धानि-गोलार्धानिः के समान मन्त्र का 
पू्वे'अर्धे-प्ेगोलाघें' सुस्पष्ट at जाता है अतः az सुतरां सिद्ध 
5 >” ` “इमे वे लोका रजासि? ( श०।६।३।१(८) `: 7 

t “भानुः-श्रहरनाम? ( निर्ध’ १६ ) ` om 


A st eee one 
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afra ज्योतिष-शास्र । ae 


हुआ कि वेद प्रथिवी आदि पिएडों को गोल मानवा है, इसलिये 
` प्रथिवी गोल दै यह वेद का सिद्धान्त दै# 
` प्र्ित्री गोल दै अत एव ada रहने वाले अपने को ऊपर 
झौर दूसरी ओर के रहने वाले को नीचे सममते हें वास्तव में 
इसके गोल होने से ऊपर नीचे कुळ नहीं Bf । इस हमारे प्रथिवी 
गोल का व्यास 'सूर्यसिद्धान्त” में १६०० योजन बतलाया दै, चार 
कोश का योजन होता है ६४०० कोश का व्यास हुआ _ योरो- . 
पियन विद्वानों की सम्मति में ८००० मील के लगभग एथिदी-व्यास 
माना जाता दै। सूर्यसिद्धान्त में जो १६०० योजन अर्थात्‌ ६४०० 
- कोश कहा है वह भी सवा मील एक कोश के बराबर होने 
' से आठ सह ८००० मील दी बैठता देई । . 
` प्रथिवी का आघार-+  .: .: ह amr 
प्रथिवी गोल जिसका व्यास ८००० मील और परिधि लग- . 


nae a: 


प या भर ins Dalene नकम ता a 
j # इस मस्त के श्रनुखूष कथन पृयिबी'को गोल मानने बाला Ga से 
काल की उत्पत्ति! में ऐतरेय ब्राह्मण का वचन “्खं | * aS 

* ` † aaa महोगोले स्वस्थान मुपरिस्थितम्‌ | 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य FAH. वाप्यघः || | 
: (aà fo १२। ५३) - न 
योजनानि -शतान्यष्टी-भूकणौ द्विगुणानित | - 
biata ; (सय सि०.१। ५६) A 
` § जहाँ हम रहते है: वहां सवा मील का. कोश होता है हो. सकता 


F i ३६: a 


है अन्यत्र aa है। $ Pe पिती के 


ळर. SM SNS मश x श ट se rs REE MR ES A 
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भगं २५००० मौल है ऐसे इस भारी गोले का आधार क्या दै, 
ag देखना दै । एथिवी धरू व को अक्ष मानकर घूमती दै यह ठीक 
परन्तु कहीं दूरं न चली जावे इससे किसी के आश्रय की आव- 
ui श्यकता दै जो इसे सम्भाले रखता दै । वेद में एथिवी गोलका 
आधार बतलाने वाले अनेक मन्त्र हैं संक्षेप में यहां देते हैं । 
सूर्य पृथिवी को घारण करता है-- 
अधारयत्पुथिवीं विश्वधायसमस्तभ्नान्माययो 


द्यामवखतः ॥ 


| ra okie एथिवी 
Fs ह 
| 


(Ho २1 १०1४) | 
इन्द्र अथोत्‌ सूर्य ने विश्‍वधात्री पृथिवी को धारण किया 
हुआ दै तथा यु मण्डल प्रकारामएडल को भी अपनी शक्तिसे | 
iy घारंणः किया हुआ दै ॥ 
अनड्वाम्‌ दाधार पृथिवीमुत द्यामनड्वान्‌ दाघारोर्वन्तरिचम्‌ । 
अनड़वान्‌ दाधार प्रदिशः षडुवीरनड़वान्‌ विश्वं भुवनमाविवेश । 
(ATT ४ ११ । १) 
i अर्थ-(अनडवान्‌ प्रथिवीम-उत द्यां दाधार) सूर्य ने#प्रथिवी तथा 
=| द्य मण्डल कों धारण किया हुआ दै ॥( अनड्वान-उरु-अन्तरिक्त 
ES दाधार) सूर्य ने विस्तृत अन्तरिक्त को धारणः किया हुआ दै 
A (अनंडवान पर्ट-उर्बीः प्रदिशः-दाधार, सूर्य ने छः महती प्रदिशाओं 
| “पु रत इव झो प ससी उद्य श्चास्तं च यन्‌ भवंति त मबंति तस्माच्छुय तो 
= ~ sazaa” (श० wa । १६७) : ३: Sapa” तु 


A, 
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- afte ल्योतिष-शास्त्र s TR न 5 Re 
. को धारण किया हुआ है ( अनडवान्‌ विश्वं भुवनम्‌-आविवेश ) 
“ - ` सूर्य नें ama भुवन में प्रवेश किया हुआादै। | 
Poo. यहां भी स्पष्ट है कि प्रथिवी और सकल अक्षाण्ड को सूर्य 
`... ` ने atey किया हुआ दै । 
at त __ अपरा किरंणों से प्रथिवी को धारण किया 


दाधर्थ ५शिवोमभितो , मयूखैः । 
... AREO S ६६ । ३:यजु०५ | १६) 
| ` :: विष्णु अर्थात सूयं ने सब ओर से किरणों हारा थिवी को . `. ` 
| ` चारण किया हुआदै{। ` .. ` | 
oy. सविता यन्त्रैः पथिवोमरस्णादस्कंभने । 

2 -... ` (१ १०। १४६ |) 
, . > सूये ने यन्त्रो नियमन साघन किरणों से अनाश्रय आकाश .. 
` में प्रथिवी को थाम। दै । परिधिमण्डल रूप वरुण प्रथिवी गोलको. - 
5 “Ma हुए दै ` i tues | 
` ` प्रसक्षति प्रतिमानं पथिव्या; 
fv: 8 one (अथव० ५1२1७) | 
l ` मन्त्र का देवता “वरुण? दै, बरुण परिधिमण्डल का नाम दै { 
| .परिधिमर्डल एथिवी के प्रतिमान आकार परिमाण को प्राप्त A 
होना दै स्वायत्त करता दै । Poor T ! 


$ “मयूखाः-रश्मयः” (निघ० १।५) pete gd ee 
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१६१ a 8 परथिवी 
` विशसे-सूर्यसूर्यकिरणं और परि थिमण्डल 5 
घारण करते हैँ. यह 'पृथिवी का घूमना? प्रकरण में `... Fy 
पृथिवी का घूमना-- l i 
Aoa समृत्त आकाशीय पिण्ड घुमते हूँ, बिना घुमे कोई भी पदार्थ 
दयाकाश में ठहर नहों सकता यह हम “राशि” प्रकरण में ‘gee 
प्रचयशचक्रमेक त्रीणि नभ्यानि, मन्त्र द्वारा वतला आए हैँ कि प्रत्येक 
* झाकाशीय पिण्ड के तीन “नभ्य” अर्थात्‌ केन्द्र होते हैँ अत एव 
- प्रत्येक गोले की तीन प्रकार की गति होती हैं । एक तो अपने 
` „ ` : केन्द्र पर पश्चिम से पूर्व को गति करना, दूसरी सूये को केन्द्र 
` बनाकर घुमना, अर्थात्‌. सूये की परिक्रमा करना तीसरी धब को 
` न्द्र मानकर गति करना (agafa या, अक्तचलन) ये तीन 
गतियां ६। आकाशीय अन्य पिण्डों की गति तो हमें स्पष्ट 
` ` देखने में आती दै क्योंकि हम उन पिरडों को स्थानान्तरित 
कोते देखते. हैं परन्तु एथिवी पर दम रहते हैं इस लिये इसकी 
गति दम अन्य पिण्डों की भांति देख नहीं सकते, परन्तु एथिवी 
*गति करती दै ॥ 


निज केन्द्र पर प्रथिवी की दैनिक गति 

... . देषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वा' इव विश्पतिः । 
feasts भिया यामेषु रेजते ॥ ` i: n 
Co सस्तो अर्थात्‌ वायुओं के अज्मों अर्थात्‌ प्रक्षेपणों रण 


a 
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i 
-प्रवाददों में # वर्तमान हुई प्रथित्री यामों अर्थातप्रइरों-आठम्रहरोंमें ` | | i 
बूढ़े पुत्र-पौत्सन्ततिमान्‌ गृहस्थ को..भांति छुबढ़ी-टेढ़ी-आड़ी द्वो E 
गति करती द्वै 1 । | { 
इस सन्त्र पर ऋषि दयानन्द. ने-भी लिखा दै. agin l 
| सर्वतो धारितः पथिबीलोकः स्वपरिधो.. ig भ्रर्मात” { दयानन्दः) . - रै | i 
- अर्थात्‌ “वायुओं से घारित हुआ परथिव्री-लोक अपनी. परिधि में 
: प्रतिक्षण भ्रमण करता है? 
ofaat गति करती दै यहद तो उक्त मन्त्र के रेजते”. शब्द से | 
“स्पष्ट हो दी गया। साथ में यहां तीन बातें मह्तपूर्ण कही गई 1204 
- हृ, जिनमें एक तो रतो के. प्रेरण satel में पृछियी | 
- करती है अर्थात्‌ जैसे जलप्रवादी में कोई वस्तु गपि झरती दै। 
जलप्रवादों की गति और जलप्रवाहो के साथ वस्तु की गति 
समान होती है एवं पृथिवी गांत करती दै अपने चारों ओर के 
बायु प्रबाहों के साथ aera aa दै कि एथिवी सम्बन्धी बायु- 
प्रवाह-वायुवेश्टन भी गति करता दै अतएव पक्षी प्रातःकाल अपने 
_घोंसले से उठकर सायंक्राल. पुनः उसी अपने घोंसले को पालेता 
है अन्यथा उसको अपना घोंसला न मिलता परन्तु एथिवी का 
वायुमण्डल भी“प्रथिवी के साथ गति करता दै, अतएद वह 
घोंसले को पा लेता दै। ये मरुत सात -गणों में हैं । “सप्त हि 
मारुतो गणः”? ( श० २।५१।१३ ) “सप्त गणा न मरुतः”? ( ते० RISI 


ES a A 
i 


% .“अज-गतिक्षेपययोः? ( भ्वादि ) S 
BOE + "रजते मतिकर्मा? ( निघ० WY) ` 7 डन 
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१६६ प्रथिदी 


ammor 


o श३) और प्रत्वेक गए छै खात-सात हैं. 'उप्त सस हि मारता. गणा? 
` qao ६११२४ ) ये साठ सात विभागों वाले सात wat छे 
गण हैं। इस प्रकार सब ४६ मरत हुए जो पृथिवी के चारों ओर 
। a हुए स्वर-परत-तद्द फे रूर में % जोकि सम्भवतः सात साठ 
“८ * daa का एक एक गण है, एवं समस्त मरुद्रणों के ४६ योजन 
अर्थात १६६ कोश या २३६ मील तक एथित्री का आकर्षण निज 
आशा को आकर्षित करने के लिये रहता है । प्रत्येक गण में सात 
सात स्तर-परत या TE होने से एक एक मस्तस्तर एक एक योजन 
| का हुआ । HERAT की दूरी तक अर्थात्‌ एक योजन या चार 
| कोश या पांच मील तक अधिक से अधिक पर्वत की ऊँचाई 
तथा भारी विमान की उड़ान हो सकती है। दूसरे और तीसरे 
मरुत्तर की दूरी तक अत्यन्त हलके धातु का बिमान या परे से 
चलने वाला विमान जा सकता दै । चौथे ओर, पांचवे मरत्स्तर 
की दुरी तक वायु भरा वस्त्रविमान या शुव्बारा उड़ सकता al 
छठे और सातवें मरुत्तर तक कोई वायव्य (गेस) पदार्थ दी 
पहुंच सकता दै । आरो तो उल्का ही विचर सकती हें जो ठण्डी 
होकर जमकर भारी बनकर पृथिवी के आकर्षण से एथिवी पर 
| आ गिरती हैं ! 
दूसरी बात मन्त्र में जुजुर्वा' sa facia? बूढ़े गृदस्थ की 
भांति कुबढी टेढी आढ़ी चलने की दवै अर्थात्‌ प्रथिवी अपने अछ 
$. पर टेढ़ी आडी गति करती दै। यदि पथरी अपने अक्ष पर 
i आदी गति न करती तो सब स्थानों पर दिन रात बराबर होते । 
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` तीसरी बात मन्त्र में महष्वपूण कही है यामों प्रहरों में 
पृथिवी गति करती दै । दिन रात के आठ याम प्रहर होते हें जो 
प्रत्येक तीन तीन घन्टे का होता है इस प्रकार आठ यामों sect 
साठ घड़ियों २४ घण्टो (२३ घण्टो और ५६ मिनटों ४ सेकण्डों) 
में गति करने की बात है जो एथिवी की दैनिक गति को सिद्ध 
करती दै । एथिवी का अपने केन्द्र पर अपने वायुमण्डक् को 
साथ लेकर गति करना we उसकी प्रथम दैनिक गति है। 
प्रथिवी की दैनिक गति से. दिन रात प्रकट होते हैं यद संकेत 
अन्यत्र दै “अदो त्रे एयिवि नो दुद्यताम” ( maio १२१३१६) ` 
बायुओं के प्रेरण sara प्रथिवी को गति देते हें इस विषय 
में 'सूर्य सिद्धान्त” के प्रमाण “परिधि मण्डल और वातसूत्र के 
प्रकरण में दिये जा चुके हैं. बदा देखें वहां प्रवद्ानिलों और 
बातरश्मियों को समस्त पिण्डों की गति का कारण बतलाया 
गया दै । प्रथिंवी अपने केन्द्र पर गति करती दै यहद “आरयेभट्टीय” 
ल्योतिष-अन्थ में कहा दै यहां देते हैं-- an 
`  अनुलोमगतिनौस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यवत । . 
अचलानि भानि तह॒त्‌-समपश्चिमगानि लङकायाम्‌ ॥ 
"( आय भट्टीय 1४ । ४ ) 
_ अर्थात. जैसे नौकास्थित मनुष्य अनुकूल दिशा में चलता _ 
हुआ तट की वृक्ष आदि अचल वस्तु को अपने से उलटी दिशा में 
चलती हुई देखता दै ऐसे दी चलती हुई एथिवी पर स्थित मचुष्य 
अचल Taal को ठीक पश्चिम की ओर चलते हुए देखता है | 
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परथिवी अपने केन्द्र पर पूर्वं की ओर गति करती दै 
दाघर्थ प्राचीं कमे पुथिव्या । | 
( Bo ७६६२) 
“सूये प्रथिवी की पूर्वं दिशा को धारण करता दै#। इस 
कथन से ag स्पष्ट होता दै कि प्रथिवी पूर्वे दिशा की ओर अपने 
केन्द्र पर चलती दै-घूमती दै| । साथ में सूय से पूवे दिशा की i 
प्रकटता या ज्ञान द्दोता दै पुनः अन्य दिशाओं का भीई। 
इस दैनिक पूर्व की ओर गति से दिन रात बनने हैं इसके 
किये देखो “काल? प्रकरण । ‘ 


(go ql ५। २। १७) 
& १ सभी आकाशीय पिण्ड पूवे की श्रोर गति करते हें- 
आयं गौः ९रिनरक्रमीदसदन्मातर पुर; । 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ र 
(ao १० । १८६1१, ae ३1६, maio ६।३१।१) २०४८४) 
यह femal पथिवी “गौः पूयिवी नाम” (निघं० १। ६) 
बा पथिवी आदि लोक “पुरः-श्ाक्रमीत्‌-” पूर्य की ओर गति करता हँ, 
तया अपने १पितरं । स्वः प्रयन्‌? पिता सये ¦ के “स्वरादित्यो. मवति? 
| Caio २। १४) मी चारों ओर घूमता हुआ “मातर gas 
। । so श्रसदत्‌? माता naa में विराजमान होता है । 
| + अष्यो व्यख्यत्ककुभः पुथिव्या: ॥ 
(ऋ० १ । ३९) ८, यजु० ३४। २४) 
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.. बैदिक ज्योतिष-शासतर eee T 
` सूर्यं को Bez बनाकर एथिवी की वार्षिक गति-- | 
आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेशयन्‌ प॒थिवीपुसियामिः। 
( अथव० ३।८। १) , 
“मित्र+-उस्तियाभिः एथिवीं संवेशयन्‌ सूयं अपनी किरणों ) ` 
से † परथिवी को लपेटता हुआ--शिरणों से वेष्टन गति में चलाता. ` 
हुआ-बिस्तरे में जैसे. लपेटते हैं ऐसे अपने चारों ओर लपेटा 
` देता हुआ, JEAN हुवा, तथा ऋतुभिः कल्पमान उसे ऋतुओं । `. 
के साथ समर्थ अर्थात सम्पन्न करता हुआ 1 "आयातु? आवे । 
` अन्त्र से स्पष्ट है कि सूर्य निज किरणों द्वारा थिवी को अपने 
चारों ओर लुढकाता घुमाता दै और उसे ऋतुओं से सम्पन्न करता 
` है § । इस प्रकार सूर्य को केन्द्र बनाकर प्रथिवी का सूर्य के चारों . . 
ओर घूमना प्रथिवी की दूसरी गति दै जो कि वार्षिक गति दैइसी . - 2. 
गति का परिणाम egal की उत्पत्ति दै यह भी सन्त्र में कहा 
दी दै ऋतुएं प्रथिदी की बार्षिक गति के परिणाम स्वरूप हैं यह 
स्पष्ट निम्न मन्त्र में देखें-- Beh 
+ “उसियामिः गोभिः किरणे रित्यर्थः? ( सायणः ) 
: ` ‡ कल्यमानः कल्पयमानः? शन्तर्गतो णिजर्थः | 
`, - § सूर्य थिवी की ऋतुओं का निर्माण करता है यह वेद में अन्यत्र 
मी कहा है “पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानाम्‌ प्रशासद्विदुघावनुछ” 


.. ( ऋ० १।६५। ३) पूर्व दिशा में अनुगत हुआ सूय 
ata पथित्री आदि गोलो का शासन करता है "सतुं करः 
/: ` ` विधान अर्थात्‌ निर्माण करता है । 


Fe PISO IANA WN YR POI YT CE SET 
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tee परथिवी 


4 _द्रीमस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धे मन्तः शिशिरो वन्तः 


ऋतवस्ते विद्विता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुद्दाताम्‌ ॥ 
(अथर्व १२। १। ३६) ' 
P इस मन्त्र में कहा दै कि ston आदि छः ऋतुएं प्रथिवी की हैं | 
और बे इसकी 'दायनी? अर्थात्‌ वार्षिक-बर्ष की गति से उत्पत्न / ; 
होने बाली हैं। सूर्य के चारों ओर एथिवी का परिक्रमाकाल वर्ष , 
है अतः उस वार्षिक गति से ऋतुएं gird पर प्रकट होती हैं । 
( देखो प्रथिवी-चक्र चित्र संख्या १०) 
सूर्य के चारों ओर एथिवी का गतिमागं दीघेबृत्त- 
आ सर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रं यदस्योर्विया दीर्घयाथे । 
( ऋ० ४ । ४४ । ६ ) 
पे “सप्ताश्वः सूर्यः (क्ेत्रम-आयातु यत-अस्य-उर्विया दीघेयाये! 
सात किरणों वाला सूर्य उस अपने क्षेत्र को--आकाशीय घरातळ 
को प्राप्त हो जो इसका. “उर्विया? प्रथिवी के $ दीघेयाथ में-- 
दीर्घवृत्त के मध्य में दै। 
इस कथन में aq अतिसपष्ट दै कि एथिवीके दीघवृत्त के 
बीच में सूय का क्षेत्र अर्थात्‌ आकाशीय प्रदेश या घरातल दवै । 
इस प्रकार सूये के चारों थोर एथिवी की इस वाषिक गति के 
RO FR a ee 


RT PTR FN VLE PC DEN 


_§ “gat पूथिवीनाम” (निधे० १। १) 'इयाडियाजिकारायायुफं 
संख्यानम्‌? से घष्टी के स्थान में 'डियाच' प्रत्यय है श्रत एब 
टिलोप और चित्‌ का अम्तोदात्तस्वर È । 


ose ote 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


ळे 


Geter | ts 
:  दौघंबृत् को एथिवी का saga और सूये को अपेक्षित एवं 


ज्क्षित करके इसे क्रान्तिइत्त भी कते हैं 1 इसी वृत्त में १२ राशि- 


' आं बनती हैं जिन्हें 'राशि! प्रकरण में “gay प्रथयश्चक 


wo”. मन्त्र वारा कह आए È | 


O सूर्य के घरातल से परथिवी का घरातल टेढा दै या यों A 
fe एथिवी सूये के सम्मुख अपने अक्ष पर २३६ अंश कोण में 
' आढी दै। ag टेढापन दी छतुओं का कारण दै अन्यथा aia 
- ऋतु समानद्दीदोती। `. ` + 


पृथिवी की इस वार्षिक गति के कारण सर्वत्र वषे में दो बार 
दिन रात बराबर होते हैं, एक बसन्त ऋतु के प्रारम्भ में और 


दूसरे शरद ऋतु के प्रारम्भमे । इन समयो को वसन्त सम्पाव और we 


शारत्सम्पात कहते हें. । इन दोनों समयों में थिवी के अपने 
अक्ष पर आडी दोने का कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता और सूये विघुवद्‌ 
वृष्त पर दृष्टिगोचर दोता दै। इसी प्रकार जब fagag बु आर 
क्रान्ति ga मे. २३१ अंश का कोण afer होता हे अर्थात 


` सूर्यं अधिक से अधिक उत्तर की ओर एवं 'दक्तिण की 


ओर ढचित होता दै तब उत्तर भू व और दक्षिण शरन R 


में एक दूसरे के विपरीत छः छः मास के दिन रात होते Et 
‘egg सिद्धान्त! नामक ज्योतिष अन्य में कद्दा भी है 
k 237 ral किक ay has ता 


4 सं के चारों ओर पुथिवी की यह वाषिक गति प्रति. सेकथड 


१८ मील बतलाई जाती है । | 
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एथिवो 


मेषादौ देवभागस्थे देवानां याति दर्शनम्‌ । 
` भएुराणां तुलादो तु सूर्येस्तद्भागसद्धर:॥ 
भतो दिनत्तेपे तेषामन्योन्यं हि निपयेयात्‌ । 
4 अद्दोरात्रप्रमाणं [च भानोमंगणपूरणात्‌। । 


( सूर्यसि० १२ । ४४, ५ 
अर्थात्‌ मेष आदि छः राशि पर्येन्त ( छुःमात abet देव 


भागस्थ उत्तर भर ब प्रदेश में देवों को सूर्य दीखता दै एवं तुज्ञादि 
छभराशि पर्यन्त ( छःमास तक ) दक्षिण धव प्रदेश में असुरों 
को दीखता है अतः उन का दिन रात एक दूसरे से उलटा होता 
है और वर्ष के आधे आधे भाग अर्थात्‌ छः छः मास के दिन 
TA ` .. 
` रबिबिर्षाधं देवाः पश्यन्तयुदित॑ तथा प्रेताः” 

| ( धयं भट्टीय । गोल पादः । १७ ) 
इत्तर भ्रुवे के रहने वाले सूयं को आधे सौर वर्ष तक-ळुः 


` मास तक देखते हँ अर्थात्‌ उनके यहां छुः मास तक दिन होता है 


इसी प्रकार प्रेत अर्थात दक्षिण ध्र व के भी छःमास तक सूर्य को 
देखते उनके yet भी छः मास तक दिन रहता है । 
: प्रथिवी की इस दूसरी गति के विवरण के लिये देखो चित्र” 
: प्रथिवी की तीसरी गति भब केन्द्र मानकर है उसकी पूरी 
प्रदक्षिणा का समय लगभग २५६२० वर्ष है gara और विष्णु - 
चन्द्र के अनुसार इक्कीस सहन वर्ष से कुछ उपर है । इस गति 


... को ya प्रचलन yale भक्षविचलन अक्ष विचलन या सम्गत- 


f | CC-0; Gurukul Kangri University Haridwar Colleetiom-Ðigitized' By S3 FOUNGaTGHUSA 
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af ज्योतिषुशाञ्जन | “२०० 
चलन और अयनचलन कहते हुँ । इसका विस्तृत बर्णन “भूव” 
प्रकरण में कर आए हैं बद्दां देखें । 

Ws और भूप्रदेश-- 

भूमि के रंग, 'अंशभेद, प्रदेश भाग; स्वर-परत इन चार 
बातों का वेदोक्त वणन इस प्रकरण में दोगा। 

भूमि के रंग-- l 

ब्र ' कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध वां भूमि पुथिवी- 


मिन्द्रगुप्ताम | अजीतोछतो अचतोञ्ध्यष्ठा पुथिवीमहम्‌ ॥ ` 


(AHO १२। १। ११) 
“भूरे रंग वाली, कृष्णा, लाल, विश्वरूपा (सब रूपों वाली या 
शुभरंग वाली चमकदार), भूमि होती है ऐसा इस मन्त्र में कहा 
है।ये चार रंग भूमि के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अधिकांश में 
मिलते हैं । इन चार रंथों से अधिक रंग भो कचित्‌ पाए जाते 
हें अत एव वेद में इसे बहुत रंगों वाली भी कदा दैं-- : . ` 
. विदूमो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्पसम्‌ । 
(अधर्ष» १।२।१) 
यहां एथिवी को “भूरिवर्पसम्‌' कहा दै । 'भूरि! अर्थात्‌ बहुत 
आर 'वर्पस्‌' का रूप | अथे दै । अत एव पांथनी बहुत रूपों 
बाली दै यह आया । । 
# 'भूरि बहुनाम” (Frat ३। १) 
| “बो रूपनाम? (नि&: ३। १७) 


ह “ 

1 

> & 
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२०१ . प्रथिवी | 
पुयिवीपृष्ठ की विषमता-- 
यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु । 
(अथवे० १९। १। २) 
4 fra पृथिवी पर ऊंच! नीचा और समान बहुत दै' इस से 
दर्शाया गया हे कि प्रथिवी का उपरितल एकसार नहीं दै किन्तु 
इस पर ऊंचातल नीचातल भी दै । परन्तु अधिक करके सम- . 
वल दै। ऊंचे तल की चरम सीमा पर्वत और नीचे तल को 
चरम सीमा समुद्र हे, दोनों के बीच में समतल पर्याप्त है । 
$ mă- 
| गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरणयं ते ५थिवी स्योनमस्तु । 
(maqo १२। १। ११) 
AA, साधारण पहाड़, हिमालय ये तीन भेद ऊंचे स्थानों के 
हैं, इनकी तलाटी में अरण्य जङ्गल भी अपेक्षाकृत समतल भूमि 
से कुछ ऊंचा होता दै । एवं एथिवी के इचे भाग अरण्य-जङ्ग 
(पर्चंतों की तलाटी में ऊपर वर्षांजल बद आने सं स्वाभाविक 
बनप्रदेश उपत्यका ), गिरि (समतल से sAN हुआ ऊपर उठा 
हुआ मृत्तिका प्रधान श्रेणिरहित ऊंचा प्रदेश), पन त-पद्दाड 
(ag ऊंचा भाग जिनकी श्रेणी चलती दै ), दिमवानःदिमालय 
६ पद्दाढ़ । इस प्रकार ऊंचे भूभाग पविवी के ऊंचे पृष्ठ हूँ । . 
नीचे भूभागों में तडाग, नद (मील) ओर समुद्र हैँ इनका 
aga प्रथिवी की उत्पत्ति के साथ करेंगे । 
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२२हिरिणमयं —The south-eastern districts of Siberia 


_ ९ शिशरं—Syria. 


गी pa by S3 Foundation US. 


x 
Raa gen earner ca 
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$ जम्बुद्रोप ‘— Asia, excludir: Asia Minor and 
Arabia, and the plains to the 
west of the Yenisei. 


१ avastfiu—Nine principal countries:— 


१ gmr: $t4:—The Tundras and the Forest Belt 
} be of Siberia, l 


3 


the centre of Aryan civilization from | 


6000 to 4500 B. (|, 
३ Wa%—The country between the river Yenisei 
and the lake Balkhash, 
४ केतुमालं Russian Turkistan, ‘the birth place 
‘of nations’. 


y इलावृत्त —Up per Mongolia and Eastern Turkis- 


~ tan, 
§ भद्रारवं — Manchuria, w हरिवष-— China Proper. 
q feqet— Tibet, ६ भारतं - India. 


१ APT —sSouth-east Arabia, Asia Minorand 


Russia in Europe. 


१ सप्त वप —Seven countries: ~ 


-gaai Hasa aud Oman iu Arabis 26 
f ~ २ सुखद Kurdistan and {¬ 


i Armenia. 
y नन्दं Turkey in Asia. 
y frat---Sovth Russia in Europ: and Ukraive. 
६ Jap -Great Russia in F.rope. 


-७ ga —Nnrth Russia and Novaya Zemlya. 
a ara¢qaat:—Seven mountains of the seven 


countries. 
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१ गोमेद —Jebel Akhdar—Green Mountain 17शास्तमर्य 1 । - 
२ @47—Lebanon—White Mountain, in शिशिर 

३ arvy--Ararat, the loftiest peak in Asia minor, 
| rising to the height of 16916 feet, in सुखद 


“म 
ति त डि E --म##ऋछचस्‍उ acl 


।१ 


। सप्त नद्य 


वला मा SN 
ःस 
:_ "७ 
७ 


3 दुन्दु f —T १ . 

3 डु दु भ-- Taurus, ID आनन्द. - | 
मके Caiticasus; र 
भरा ज--1160 northern e 
: ध्रव. 


1 सप्तनश्ः- Seven rivers, 


xtension of the Ural in 


me one in each country:— 
अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, fleet, क्रमु, मृता, सुकृता. : 
३ शाल्मल The Eastern Africa with 
the foundered ancient Continent 

of Gondwana,also called Lemuria, 


१ सप्त वर्षण Seven countries:— 


१ श्‍वेतं-- The countries of the foundered aucient 
२ a = ५ ०३०५ 2 as 
३ बीमूत॑-- ) Continent of Gondwana or Lemuria. 


४ Ufsa—Tanganyika, some part of Gondwana 
and Somaliland. Be oh ३0 

x aqd—Kevya and Uganda. ६ arae—Abyssinia 

७ guvi—Anglo Egyptian Sudan and Libya. 


३ 
countries:— 

The mountains of the foundered 

२ उन्नत -7 a.cient continent of Tondra or 

३ मलाहक = . Lemuria. ... 

y gig—Livingrtone, m रोहति ` ` नी 

X sg Elgan. Kenya and Kilimanjaro, in ब्य, E 

They are extinct volcanoes. 

q— Ras Detchen, ® 
in मानस. 


gic PRPC ९ 


१ कुमुद” | 


fe ctive volcano 
६ महि | 
mountains, in सुप्रभ ` | 
country: 
चनी, andiaga: 


७ ककुझान्‌ Marra 
:—Seven rivers, 
योनी, तोया, fa तृष्णा? चन्द्रा, 


one in each 


शुक्ला) बिमो 


8 कुशद्वीपः Tho Souther 
cp—Seven countries: 


सप्त ते घाश्‌---50 E a e 
g afgä— Cap. Colony. — d 


२ सप्त वर्षपद ताः-- Seven mountains of the Seven . 


3- 


LEMA To PERR 
WAT The Ancient World jn n = X mi A | N ELOD 


in रिद. हे gaiit Uraa ga 


4600 8.0... i 
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p and Western Africa. | 


= S, W, Afric ond Bechuona J, 


`) -होश्चद्वीपः- North Afrion and Europe, exelud 


z 3 gu —Th 


4 
~ y qlat—France, 


| 
। 
१ 


e Of The Empepr Kartevirya Arjuna, 6400 B. C. 


R yara —N atal, Orange Twe State & busval 
adel 
| F 
| rench Equatorial Afri-a, | + 
¥ शाँत-- The country between the lake Gad and 
the river Niger, | | 

€ ।भाकरं— Western Africa, ` 

७ ¿faa—The country north of the lakt Chad 

upto the Sahara. 

२ रप 489aa":—Seven mountains of the Seven 


Q countries: 
१ विद्र _म—Ruwenzore Mountains, in उद्धिद्‌ 


ea }agia—Drakensburg Range, in वेखुमत. 


3 a तिमान्‌- enker- Afrikander Mts., in बेग्थ, 

४ gTa Lovili, in लम्बन, | 

y क्ररोशय-— Cameroon, in धृत. 

६ gR—Kong Mits., in प्रमाकर The mouatair range 
of Sierra. Leone {Lion Hill) 

७ s#77—Tibesti, in ३ पिल, | 

३ aa नद्ः—Seven rivers one in each country:— 
FATT, शिवा, afat, सन्नांत, ala, ny and मही. 


| ing Russia in Europe. 


१ aa aaif¢—Seven countries:— 
कुशलं di Algeria. । 
,कुशलं-—MuT00C0 ape | 

et Portugal, Spain and the founcered 

i jand upto Corsica and Sardinia. जा 

Corsica mu Sardinl® 


| 
i 
| 


6 country from 
upto the Black Sea, l i 
a Switzerland, Austria,and jome 
part of Germany: { | 


x ‘cates — Hungary and Czecho त alkis. 


४ 4a- Portuguese West Africa, Coo nd 


ake 
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६ सुनि— Great Britain, Ireland, Belgium, Holland 
Denmark, Prussia and tiie Founderd 
land of the North Sea. 

७ ggla—Scandinavia, Lapland, and the 
Foundered land of the North Sea. 

२ सप्त वेपबंताः- Seven mountians of the Seven 
countries:— i 
१ क्रौञ्च-- Atlas Mts., in कुशल. 
२ वासन Pyrenees, in मन्दग. 
३ अन्धकारक Apennine, in उष्ण, 
४ देवरावृत्‌-^]8, in ĝa. 
x पुए्डर कवान--0877 10), in अन्धकारक 
६ दुन्दुभि -Grampion Mts., in gfi. 
७ महारोल- Scandinavian Mis., in दुन्दुभिः 
३ सप्त नद्यः-— Seven rivers, one in cach country:— 
गौरी, कुमदती. सन्ध्या, रात्रिम भनोजवा, aifa and पुण्डरीका. 
MIRT: —North America, Greenland, Central 
America, West Indios, Equador, 

Colombia and Venezuela. 

१ सप्त वर्षाण —Seven countries: 

१ aad—Alaska, 

२ कुमारं-The Tundras of Canada, 

ed by great lakes. 

३ gRAt—Canada ४ अनी चरक” United States. 

x कुसुमोदं--1,90219007 extending upto Greenland. 

६ मौदाकि-— Mexico, Central America, and West 

Indies.. 


ch. racteris- 


७ महाद्र मं—Equador, Colombiaand Venezuela, 
`S 


२ सप्त aWTaat: Seven mountains of the seven 
countries: ` 
१ उद्यगिरि- ०. Kinley, at 140: longitude west 
of Greenwich. M जलद. 
२ जलाधःर- Coast Range of the Pacific, in कुमार, 
३ taa%—Roaky, in aan. (यत्र नित्यं रेवती प्रतिष्टिता), 
४ xata—Alleghany Mis., which attain 9 height 


SEL, a 


of 6707 feet in their summit Black 
Deme Mt. in मीतर्क, 
४ aefa- The Anpalichian Mta, ertencing 
from Labrador to Greenland, from 
80° to 20° Imyitude west of Green- 
a wich in gaya. 
६ श्रञ्चिकेय--516179 Nevada, in मौदाकि- 
७ केसरी-— North Cordilleas, in महाद्र म.- 
३ सप्त नद्ः--Seven rivers,one in each country:— 


सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, Ha, इच्छुः, वेणुका, तथा गभस्तौ. 
७ पुष्कःद्वीपः 


South America From the river . 
है Amaz to La Plata, 

१ वषट्य॑~Two countris:-- 

१ मह्दादीरं-Cbile, with the foundered land of the 

Pacific 
२ घातकीखण्डं- Brazil, Bolivia, Paraguay Urugnay 
and Argeitine Republic, with 
Foundered|and of the Atlantic. 
२ 4692 त;-मानसोत्तर--16 Andes between महावीर 
and पातर्क खण्ड, 
८ सप्सदुदद्रा;-- Seven ieas. 
१ तत्रण्समुद्र - The lower jains of Siberia, Caspian 
Sea, and th western Persia. 

२ इक्षुससुद्र- The Baltic Sn, the eastern Prussia, 
the Back ica, and the eastern 
Mediterranen Sea. _ 

३ guagz— The Red Sei, and the Sea "between 
शाल्मल and का. 

४ alqsaqz—the Atlante. 

x afaaqz—The Sea between Greenland and 

Scandinavia. 
६ क्षौरसमुद्र-The Pacific 
७ जल्समुद्— The South Atlantic. 
& सप्तपपाताला[च--Occenia. 

१ अतलं-$uma६7. २ ग्रितन्न-B071:60. ३ नितलं.- 3४8. 

४ qaad— Celebes. ५ aErad—Australia. 

६ सुतलं(श्री तलं)---7४९ए Guinea. 

v पातालं New Zealand. 


. इस मन्त्र में “भूमि के शिला ( चट्टान ), अश्मा (पत्यर ७, al | 
- ` पांसु-चूरभाग ( रेत घूल्ली ) ये तीन भाग कहे हैं, इन तीन आगो | 


| 
| .. खे हृढ सङ्गठित एवं आच्छादित यह भूमि हे। इस क्रम से यह . ` | | 
> विदित होता दै कि सब से उपर पांसु-चूणे (UB) || 
|; तीचे अश्मा ( पत्थर) और पत्थरों के नीचे शिला ( चट्टान) . 
| = हेवी हैं. 1 ये तीन भाग एथिवी के क्रमशः तीन स्तर-परत यात... 
! , ,! इन्हें प्रथिवी के पांसुस्वर, अश्मस्तर, शिलास्तर या नामसे wae | 
| -< ` होन स्तर या तोन भूमियां-भूमिकाएं कह सकते हें । पांसुरूप प्रथम... 
aca भूमि पर आओोषधिवनस्पतियां उंगती हैं । वेद में अन्यत्र = 
| : „ यद सिद्धान्त स्पष्ठदिया A joe 
| :: छा यास्तिसूः पुथिवीस्तासां इ भूमिरुचमा। ` . ; 
1६ ` तासामघि त्वचो अहं भेषजं समु जग्रमम्‌ ॥ ` 
| | (ado ६1२१1 १ ) al 
अर्यात “ये जो तीन एथिवी हैं उनमें जो ऊपर वाली qat i 
ge उनकी त्वचारूप आवरंणरूप उपरि भूमि à मे भेषज-ओषि oe 
7: ` बनस्पति प्रण करता हूं । a यण 
|... ऊपर के पांसुरूप ( चूण वूलरूप ) स्तर या परत में ओषधि nes 
| ˆ बनस्पतियां उगती हैं यह आया । दूसरे अर्थात्‌ मध्य के अश्मस्तर ` - 
© अ खर्ण आदि age हीरा आदि मणियां उत्पन्न द्ोतीहेँयहइ .. 
ti अभी बतलाने वाले हैं और तीसरे शिलास्तर में गन्धक आद्‌. Cae 
` आग्नेब पदार्थ रहते हैं यह भी भागे कहेंगे | मध्य के SAAT, 


sA 
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Se वत 
? 
l ` दिक ष्योतिष-शास्त्र hes” 
{ भूप्रदेश विभाग-- 
\ ` तिस्रो भूमिरुपराः षड्विधानाः । $5 
। i . o w 1 ८७ । ५) 
| “थिवी की उपरी दीन परते (शिला, अश्मा, पांसु के भेद + 
| | खे भूगभे प्रकरण में बतलाने वाले हें वे) स्वाभाविक uel 
|... बड्विधाना/ छः भूपदेशनामो वाली हैं.।! यहां मन्त्रमे पेसा कहा. 
च tı 


मन्त्र के उक्त कथन से तीन परतों के स्वाभाविक उच्च नीच 
gah से प्रथिबी गोल के छः प्रदेश 'दो जाते हैं. जो कि उपरिस्तर 
` पर छ स्वाभाविक मद्दाप्रदेशों या महाडीपों भी होजाते 
ey बेद ने छः महाप्रदेशो या महाद्वीपों का निर्देश किया दे । | 
ये ही व्याकरण महाभाष्यकार की दृष्टि में सात द्वीप हैं aii 4 
बसुमती” (मद्दाभाष्यव्याकरण । १ । १ । ११) प्राचीन आये भूगोल 
बिज्ञान के वेत्ता एवं भूप्रदेश विभाग के प्रतेक थे qg उक्त 
बचन से स्पष्ट होता दै । वे सप्त द्वीप निम्न प्रकार हैं-- 
(१) srg द्वीप (२) प्लक्ष दीप (३) शालमल द्वीप (४) ह 
(५) ऋ्रौळच द्वीप (६) शाक द्वीप (७) पुष्कर द्वीप [इन at 
बिशेष परिचय के लिये साथ दिया चित्र पट देखें । 
` ( देखो भूसंस्थान, चित्र संख्या ११ ) 
आता भूसिररमा पांसुईँपा भूमिः संश्ता एता । 


( अथवे० १२। १। २६ ) 
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| २०४ ` 
में स्वर्ण आदि age थोर हीरा आदि मणियां erat हैं यह 


निधि Rad बहुधा ger वसु मणि हिरण्यं पुथिवी 
` द्घातुमे॥ ` हुन न्य 
| (झयब० १२।१।३४) ` 
` इस मन्त्र में कहा दै कि "प्रथिवी अपनी गुद्दा में-कन्दरा में ` 
बहुत प्रकार के निधि-कोश खजाने धारण करती हुई मुझे घन ` 
मणि, सोना आदि दे? । Í RP के 2 
` शिलास्तर अर्थात्‌ चट्टानोंबाली परत से सम्बन्ध रखते हुए 
woe आदि आग्नेय पदार्थ A हैं उनके gftafaataa 
Aart या प्राकृतिक परिवर्तन के कारण उपर्युक्त स्तरों परतों में 
भूकम्प आदि अनेक घटनाएं ददोजाती =i TRA आहण? 
में कहा दे-- : डप 
एथिवी तटति स्फुटति कूजति कम्पति। . . 
wala रुदति धूमायति॥ 


| :( अद्भुत आक्षण । ७). _. 

ga वचन में भूमि के सात परिणामों एवं (विकारों का 
बर्णन किया दै जिनका: शिलामय चट्टान स्तर से प्रारम्भ होता 
है। वे परिणाम या विकार हैं “तटति” एथिवी स्तर या परत के 


रूप में परिणत होती एवं ऊपर उठती है, “स्फुटति” sat फट . . 


बाती दै, gala’ asad दै सनसनाइट या गरगरादट अहि | 


AA RR RF TR PPI RT A A fcc ac जाळ 


ee | . fA 
_ अव्यक्त नाद करती दै, “वलति' जल उठती दै अन्दर से ज्वात्य 
निकालतो दै ज्वालामुख बनाती दै, ‘aga’ अन्दर से द्रव पदार्थ 
मिट्टी का तेल आदि निकालती दै, “धूमायति? अपने अन्दर से 
` - घूम निकालती है किम्द्दी बस्तुओं को धूम जेसे (गेसे के) रूप में 
.. बाहर स्फुरित करती दै । 
erate बातों के कारण पूर्वे कही हुई «प्रथिवी की तीनों 
-- स्वरों परतों में नाना प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। प्रथिवी 
:. 'की उक्त तीनों परतें तो प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। केवल ये तीन 
` ही परतें पृथिवी की नहीं हैं. किन्तु बेद में सात परतें कही हें इन 
` . तीन से भिन्न चार परते ओर हैं. जिनका प्रत्यक्ष भूगभं शास्त्री 
: नहीं कर सके हैं. । इन सव सातौं परतों को पार करके एथित्री 
॥ ` ` के गर्भ एवं केन्द्र की पार्थिव अग्नि या पार्थिव तरङ्ग बाहर 
ert यह बात निम्न वेद मन्त्र में कही दै-- | 
` तो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । 
पृथिव्याः सप्त धामभिः॥ ` JA s 
gene टु (Ro १२ 1 २२। १६) 
"पु अथे-(विष्णुः पुथिव्या; सप्त धामि भ-यतः-विचक्रमे) एथिवी गर्भस्थ 
पार्थिव तत्व बल प्रथिवी के सात धामों-परतस्थानों केद्वारा जिस 
` ज्यान या भाग से विक्रान्ति करता दै-विशेष घटना घटाता दवै 
५ झ्ाजसीष्ट कार्यं करता दै (अतः-देवाः-नः-अवन्तु) उस भाग या 
` “ स्थान से देव भौतिक देव या विद्वान जन हमारी 'रक्षा कर। 
` ` ` get मन्त्र में सूचित किया है कि पृथिवी के अन्दर का 
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| आग्नेय पदार्थ या पार्थिवतत्व बल पृथिवी के सात-परतों में. 
| को गुजरता हुआ बाहर आता दै वह कोई न कोई विशेष घटना | 
| घटाता है, उसी घटना के परिणाम स्वरूप पृथिची पर टीले, 
` ` पर्वत, ज्वालामुख, मरने, झील, समुद्र, ठीप आदि हें।इस , 
| ` प्रकार उक्त सात परते पृथिदी गोल के अन्दर कही हैं, न 
| Safire गोल वस्तु स्तरों परतों से बनता दै चाहे वे परते किसी 

| गोल की सूम दों या स्थूल दों) अत एव पुथिवी गोल की भी _ 

` परते दोना आवश्यक दै। - ` 


rE 


पुयिवी की आकर्षण शक्ति a 
पथिवी में आकर्षण शक्ति दै इसकी आकर्षण शक्ति का 
काये पथिवीस्थ पदार्थों में देखने में आता है, कभी-कभी 
आकाशीय seat जब जलती-जलती औंर चलती चलती 
\ ठण्डी हो जाती हैं तब उनके ate आदि पार्थिव पदार्थ पृथिवी 
| । की ओर-आकर्षित होकर पृथिवी पर गिर पडते हैं। थिवी से 
ऊपर Gar हुआ ढेला पत्थर आदि या ऊपर से छोड़ा हुआ 
i 
| 
Í 


पदार्थ भी एथिवी पर था गिरता दै। 
_ पुयिवी में आकर्षण शक्ति प्रथिवी के केन्द्र a सब ओर 
चलती है, आकर्षण का बिन्दु केन्द्र है कारण कि पाथिव अग्नि 
का केन्द्र से प्रसार होता दै केन्द्रस्थ अग्नि ही SUE  ., 
है यदद कदा जा सकता हें। केन्द्र से अग्नि मध्य परतों में और | 

| बाइस्तर तक आती दै | वेद में कहा दै-- a, - 


i 


ण TF 
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Ree । i पृथित्री 
स तु बस्त्राएयथ पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः | 
` अरुषो जात; ॥ 


| (९० १०। १। ६) 

4 RA नानारंगों वाले ज्यालावरणों को धारण करने वाळा 
ae अग्नि पुथिवी के केन्द्र में उत्पन्न हुआ दै? | पृथिवी के केन्द्र 
से ही आकर्षण बल चलता है जो कि केन्द्र से मध्य और बाहरी 

परतों तक आता दै, इस आकर्षण बल को वेद में say? नाम 
a क्द्दा Z : 

यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्ता ऊर्जस्तन्वः - 

सम्बभूचुः। तासु नो Ro ॥ 

ST | ( अथव० १२। १। १२) | 

A पृथिवि ! जो तेरा 'नभ्य' केन्द्र-केन्द्र का बल, जो *मध्यः- | 
मध्य का नल और जो “तन्व/ बाहरी परत के “ऊजे? बल हं. : 
उनमें में घारणकर” । पृथिवी हमें अपने आकर्षणबल के अधीन | 
रखती दै इस से यह सिद्ध दोता दै । अत एव इम पृथिवी से 
अलग नहा दो सकते। 

.: पृथिवी प्रत्येक भारी भारवाली वस्तु को धारण करती और 

अपनी ओर आकर्षित करती दै-- 
å बिभर्ति मारं पथिवी न भूम । 


| 
| 
| 
| 
i 
| 


i (To ७। ३४। ७) 
„पृथिवी भार को धारण करती है, भार-भारवाळी वस्तु को :... 


ls 
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पृथिवी अपने ऊपर घारण करती है, अतएव- कोई वस्तु 
पुथिबी से ऊपर (जाकर पुनः एथिवी पर थाजाती है । वास्तव 


में विकार अपने कारण की ओर खिचता है बस यही आकर्षण 
है या आकर्षण का सिद्धान्त दै.। न्यूटन ने हो आकर्षण सिद्धान्त 
का आत्रिष्कार किया दवै ऐसा नहीं किन्तु सहखों वर्ष पूर्वे प्राचीन 
आर्य इस से परिचित थे। 'महाभाष्य व्याकरण? में कहा दै कि 
ate: (चतो वाहुबेगं neat नेत्र तिर्यगागच्छति नोध्व॑मारोइति पृथिवीविकारः 
पुथिबोमेंब गच्छुति? ॥ (महाभाष्य व्याकरण । १. १। ७) अर्थात्‌ 


* fad काढेला ऊपर फेका हुआ बाहुवेग को पूरा करके नद्दीं 
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zat जातादै और न अधिक उपर चढता है किन्तु एथिवी 
का विकार होने से प्रथिदी पर ही आता है? इस से आकर्षण 


का यह सिद्धान्त निकला कि जो जिसका विकार होता है वह 
उसकी ओर आकर्षित दोता दै इसी कारण ज्वाला या दीपशिखा 
सूर्य रूप ज्योति का विकार ala से ऊपर जाती है । ' 


पृथवी में maig शक्ति है यद daara शिरोमणि! 


ब्योतिष्‌ अन्ध में भो कद्दा दे-- ७ 
आकृष्टशक्तिश्व मदी तया यत खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशाक्त्या | - 
आकृष्यते तत्पततोद भ.ति समे समन्तात्क पतत्वियं खे॥ 

( सिद्धान्त शि० भुवनक्रोशः ६ ) 
अर्थात एयिवी में आकर्षण शक्ति दै, उस से ऊपर की भारी 


weg को अपनी ओर aafia करलेती दै उक्त वस्तु गिरती - 
हुई सो क्षगती दै! s unun साजे HES" कळ 


२०६ प्रथिवी 
अब प्रथिवी, २मुद्र तथा ..जीवसरष्टि की उत्पत्ति पर संक्षेप में 
ae मन्त्रों द्वारा लिखते हैं। " , 
.. उत्पत्ति समय पृथिवी की पू स्थिति 


याणवेथि सलिलमग्र MAR | | 
( अथवं० १२।१।=) 4 


a 
४ 


` इस मन्त्र में कहा है कि “आरम्भ नें प्रथित्री जल के अन्दर 
'जलरूप LA P एवं इतके सव ओर जज्ञ हो जल था। उस समय 4 
इसके समस्त भाग व्यथंमानं . थे-डथलपुथल कर रहे थे। i 
- कहां भी है-- | i 
यः पथिवीं व्यथमानामद इद्यः पवतान्प्रकुपिताँ अरम्णातू | 
( ऋ० २। १२। २, अथवे० २० | ३४ NR ) 


प्रथिवी व्यथमान” थी-उथल पुथल कर रही थी और पवत 

भी प्रकुशित थे. वे ऊपर थाने की चेष्टा कर रहे थे फिर इन्द्र 

उत्तरीय भरव एवं सूये ..के आकर्षण से विदय दरे पाथित्र भाग 
` प्त भूतृत्त से ऊपर उठकर स्थिर होगये और पुथिवी जल 5प 
“से ठोसरूप में दीखने लगो। इस प्रकार, उत्तर में ए॒थिवो भाग 
' के खिंच जाने से दक्षिण में agaa दोगया खेर वे प्रारम्भ के 
आच्छादक जल केन्द्रीय आकषेण -से ya को पूरा हरने के 

“लिये उस महागले, में जा गिरे जो !कं समुद्र रून. में प्रसिद्ध 
होगया-क्योंकि समुद्र भूवुत्त के सूत्र मै बतमान है या थिवी क 
ने से द्वी पवेत: आदि प्रदेश को" 


aes. " 
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| | ऊँचाई मापी जाती है। जल समतल बनाते हुए बहते हैं। यह 
| वेद में कदा भो दै l Aa 
| यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं चरन्ति। ` 
| ` - Cafe १२।१।६) _ 
gat पर ज । गतिशील 'समानी? समधरातल बनाते. 
| हुए दिन रात निरन्तर बहते रहते हैं” जलों में समधरातल 
| | बनाने का स्वभाव है बहते हए जलों के सामने गड़ढ़ा आजावे तो ` 
| उसे भर कर समधरातल (Level) बनाकर आगे बढ़ते हैं 
| ; अतएच उस मद्दागत तक पहुंच उसे भर कर समुद्र रूप में 
| | परिणत कर समधरातल बनाते हैं। . र 
| ` भूससुद्र-- विदा 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापोश। ` ं 
| - ` ` (अथबं० १२।१।३) . 
| | | ` अर्थात “जस प्राथवी पर समुद्र, नद, (मील) और जल हें र 
: समुद्र भी प्रथिवी पर दै ऐसा यहां स्पष्ट द्योता दै इस से यह सिद्ध 
| होता है कि जो एक भाग प्रथिवी आर तीन भोग जल की बात 
gaggi कें aag सम्बन्धी व्यवस्था हे अर्थात्‌ प्रथिवी 
का दीखनेवाला TATE एक भाग हे और शेष तीन af पर 
समुद्र फैला हुआ दै। समुद्र की गहराई अधिक leh 
एंकंत्तीस EMT फुट अथांत्‌ लगभग छभमील दै परन्तु ata | 
का व्यास आठ इजार मील दै अतः ai समुद्र खे बहुत बी 
| £& । सुद्र तो उसके बाह्मपरष्ठ पर दी फैला हुआ है। 3 
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ˆ समुद्र में वायु के कारण सदा आवते आते रहते हैं किन्तु 
ज्वारभाटा ( तट की ओर जल का बढाव खार और तट से 
हटना या घटाव भाटा ) चन्द्रमा के बढ्ने घटन के कारण धाया. 
करता दै † परन्तु समुद्र से जलमय वायुएं (ANT या मांसून) 
सूये के कारण उठा करती हैं । वेद में कदा दे- ` 
- उदोरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नभ उत्पातयाथ | 


` मह ऋषभस्य नदतो नभस्वतो बाश्रा आपःप॒थिवां तप यन्तु ॥ 

3 ; (agio ४। १५। ८) 
“अर्थात समुद्र: से हकाएं उठती हें सूये केप्रतिजलको 
get हें पुनः उन से मेघ बनकर इृष्टिजल शब्द करते हुए ` , 
पूथिबी को तृप्त करते हैं-सिद्धित करते हें । 

पुथिवी पर समुद्र अनेक हैं-- 
` द्यौदेवेमिः पृथिवी समुद्र: । 


Fg क. (æo ६1५० । १३) 
E यहां पृथिवी का अनेक समुद्रं से सम्बन्ध दाने से एथिवी 
HE पर समुद्र अनेक हैं अह स्पष्ट होता है । 

pf ल, jaa वेलादोलानिलचलं चोमोड गसमुच्छितम्‌। ` क क अयि 
ig | aad बीचीहस्तैः प्रचालिते : ठेत्यन्तमिव तवतः 4) 


`. ` `. अन्द्रवृद्धिद्ध “वशादुद्वतोमिसमाकुलम्‌ | 


महाभारत.) आदि०.३ 1-१०-११.) 
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एथिवीतल पेर आरंम्मिक खीवर्सृष्टि- : . ^ age बल 
पृथिवी जंब-जलं के अन्दर से बाहर उभरी : अर्थातः-प्रथम - 


प्रथम पर्वतीय भूभाग के ऊपर उठ जाने सेः तथा :दक्षिण -में - 


समुद्र रूप महागते की ओर जलप्रवाह के चलते. रहने से %' उत्तर 
' में जो ऊंचा पबेतीय भूभाग बाहर प्रकट छुआ उस पर प्रथम 


. मनुष्य आदि sla ale हुई । इम प्रत्यक्ष देखते हैँ जल में डूबी - 


हुई भूमि का जो भाग जल के सूखते रहने से. ऊपर. उभरता है 


- इसी पर घास मच्छर चींटी आदि की सृष्टि होती द्वै। इस बात 


को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आरम्सिक जीव- | र 


सृष्टि कहीं ऊँचे स्थान पर ही हो सकती दै वह स्थान त्रिविष्टप. 
( तिब्बत ) हो सकता दै-। वेद में कहा दै-- _ 


त्रयः सुपणा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधिविष्टांप श्रिताः हु 


` स्वर्गा लोका अमृतेन विष्टा .इंपमू्ज यजमानोय दुहाम्‌ ॥ 


( अथवे०'१८। ४। ४ ) 
तीन अग्नियां-अग्नि विद्य त-सूर्यरूप तीन देवता जीवों के 
Rea अर्थात प्रवेशस्थान में आश्रित हैं जिनमें दो विद्यते ओर 


सूये तो उस सुखमय se भूमि के एड पर सेघ''कोःबेनांते . ` ` 


हैं जहां किं सुख qa. ara दर्शनीय अग्नि आदि देंव अपने 
असत धर्मे से ज़ीवरूप यजमान के. लिये अन्न-रस शुक्रशोणित- 
बीयेंरज का दोइन करते, हैं. 1. ३: ee 


१ 2 tii भूमिदीदेयत आपो afa” (गोपय. १ पू।२।१) 
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इस प्रकार ag उच्च प्रदेश “त्रयाणां विष्टपम्‌-त्रिबिeपम्‌' अग्नि . 


आदि तीनों प्रधान देवों का विष्टप्‌ होने से त्रिविष्टप दै। “नारा- 
यणोपनिषदू? में भी कहा दै-- 
, त्तमे शिखरे जाते भूम्यां satis । 
:. ब्राह्मणेश्यो5भ्यनुजाता गच्ड' देवि यथासुखम्‌॥ 
स्तुता. मया बरदा माता प्रचोदयन्ती पढने द्विजाता । 


``. आयुः एथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवचेसं मह्य' दरवा प्रयातु ब्रह्मलोकम्‌ । 


wie . ` ( नारायणोप० | २६) 
gaat अर्थात्‌ हिमालय के ऊंचे शिखर पर प्रकट हुए 


भूभाग में ब्राह्मणों आदि ऋषियों द्वारा आविभू त हुई वेदमाता 
देवी ! संसार का सुख जिस प्रकार हो सके उस प्रकार तू संसार 
. में फेल?। अस्तु.। | 
` अब यह देखना दै कि उस समय प्रथम मनुष्य सृष्टि या 
ota सृष्टि प्रथिबीतल पर केसे हुई | यह एक बड़े कोतुहल का . 
विषय है क्योंकि उस समय माता-पिता तो थे ही नहीं । वास्तव 
में प्रारम्भ में बिता माता-पिता के मनुष्य आदि की अभेथुनी ` . 
. सृष्टि हुई । यह कोई असन्भव या अचम्भे की बात नहीं जीवो 


afa के प्रारम्भिक नियम की बात है । आजकल भी तो मुनी 
सृष्टि के अतिरिक्त अमैधुनी सृष्टि भी देखने में आती हे । मनुष्य 
आदि जरायुज ओर अण्डज र प्राणियों की मेथुनी सृष्टि तथा 


` कृमियों a अमैधुनी । अण्डजों में भो. मेएडक आदि छुद्र 
`` जञन्तुओ की भी वर्षा ऋतु में अमेथुनी होती है. । मध्यकाल में 
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बैदिक स्योतिष-शास््र ु “२१४ 
समुद्र से निकले हुए छोटे छोटे AY में जहां कि हाल में योरोप 


या भारत से जाकर मनुष्यों ने वसासत की दै ऐसे fasta स्थानों 
में जरायुज fag गौ, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु तो पाए गये हैं यह 
इन मध्यकालीन Lat में उक्त पशुओं की अमेथुनी सृष्टि दी हुई 
यह समझना चाहिए | एवं सृष्टि के प्रारम्भ में जरायुजों में प्रमुख 
मनुष्य alg भी अमेथुनी हुई यह यथात्रत्‌ सम्भर दै । आजकल 


_ सनुष्य ale अमंथुनी इसलिये नहीं होती कि प्रथिवी की बह्‌ 


उत्पादन शक्ति नहीं रही जो पहिले थी। यह तो स्पष्ट ही दै कि 
माता प्रारम्भ में ( अपने यौवन में ) योग्य सन्तान उत्पन्न करती 
È पुनः बह क्रमशः उससे अयोग्य निर्बल सन्तान जनती दै और 
वृद्धा होजाने पर तो अतीव निवल उत्पन्न करती दै या उत्पन्न ही 
नहीं करसकती । यही बात यहां जाननी चाहिये, प्रारम्भ में 


प्रथिवी माता का यौवन काल होता दे वह उस समय जीवों में 


सब से योग्य मनुष्य Fa सन्तान को उत्पन्न करती है पुनः उसकी 


शक्ति नष्ट होते होते आज-कल केवल वर्षा ऋतु में ही मात्र gz 


जन्तुओं की श्रमैधुनी ate उत्पन्न करने की शक्ति रह गई दै आगे 
चलकर यह भी न्यून होजावे या न जाने रहे ही न। 


अब यहद देखना द्वै कि मनुष्य आदि उक्त अमेथुनी ae _ 


प्राथवी तल से केसे हुई । इसके लिये वेद में कहा दै-- 
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२१५ | प्रथिवी 
उप सर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचस प॒थिवी सुशेवाम्‌ । 


Q a 
` ऊणग्र दा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निऋ तेरुपस्थात1॥ 


उच्छूव घसत पू थिवी मा निवाधथाः सूपायनास्मै सपवंचना$ | 
माता पुत्र यथा सिचाभ्येनं भूम ऊणु हि ॥ 
उच्छूवचमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उप दि श्रयन्ताम्‌। 


ते गृहासो घृतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाःसन्त्वत्र ॥ 


‘ 


immat cat meme, 


Wo १० | १८ | १०-१२, अथवं० १८। ३ ४६-५१) 
र अर्थ एतामू-उरुव्यचसं सुशेवां भूमि थवीं मातरम्‌- 
उप सपं ) हे जीव! तू सृष्टि में जन्म पाने के लिये बहुविध 
जीवदेहों को प्रकट करने वाली सुखदायिनी इस एथिवी भूमिरूप 


` ` . माता को प्राप्त हो ( दक्षिणावते-एपा युत्रतिः-ऊणंग्रदाः ) बी जभाव 


से निज समर्पण करने वाले के लिये # ag युवति ऊन जैसी 
ae हो जाती है ( त्यानिऋतेः-उपस्थात पातु ) तुझे विपत्ति के 
आश्रय से बचावे । या ( पुरस्तात्‌ प्रपथे त्वा पातु ) पूर्व प्रथम 
सृष्टि के पथाग्र पर तेरो रक्षा करे ४६ ॥ 

` ८विःन्पस्मे-उच्छुवञ्चरव मा निवाधथाः सूपायना सूपवञ्चना 


† ऊरणंग्रदाः पुथबी दक्षिणावत० इति पाठो अथर्व वेदे | 
Tong प्रपये पुरस्तात्‌ इति पाठो5थर्ववेदे | 

=o सूपसर्गो gla पाठो 5थर्ववेदे | 

# “्वागो दक्षिणा” ( प्राणाम्निहोत्रोपनिषद्‌ । ४ ) 


. वैदिक ज्योतिष-शास्त् र 
Er 


भव ) तथा हे प्रथिवी ! तू इस जीव के लिये पुलकितपृष्ठा-उफनी : 


हुई होजा + बाधा या रुकावट न डाल किन्तु इसके लिये भली. 


प्रकार उपयुक्त और उसके उभरने के योग्य हो ( भूमे माता पुत्र 
यथा सिचा-अभ्येनम्‌-ऊणु हि ) हे भूमि ! माता जैसे पुत्र को 
दुग्धरस-सेचन पाश्वं से आश्रय देती दै ऐसे इसे भी आश्रय दे ।४०। 

( उच्छूवञ्वमाना एथिवी सुतिष्ठतु । पुलकितप्रष्ठा-डफनी हुई 
पथिवी भली प्रकार हो । उसके अन्दर ( मितः-ग्रहासः weal हि 


. उपश्रयन्ताम्‌ ) जीव शरीर के निर्माण करने वाले गृह-कोश-गर्भ 


कोश. सहस्रों ही आश्रय देने बाले बने तेयार हों ( ते-अस्मे 
घृतश्च्युतः स्योनाः-अत्र शरणाः सन्तु ) वे गर्भकोश-गर्भकोहे 
इस के लिये रसपूर्ण सुखकारक यहां शरण हों ॥ ४१॥ : 
अआशय--आरम्भ सृष्टि में जीवों की माता एक मात्र उथिबी 
ही होती दै उस समय मनुष्यों की भरी असेथुनी सृष्टि होती दै, 


नाना भेदों से मनुष्य आदि का प्रादुर्भाव होता है | और प्रथिवी _ 


का बाह्मतल ऊन के समानममदु ( कोमल ) होजाता है तथा सान्द्र 
उफना हुआ पोला सा बन जाता है, जस से जीवगर्स बढ़ सकें 
झर फिर पूर्ण होते ही बाहर प्रकट करने में प्रथिदी योग्य 


होजाची दै साथ ही बाहर प्रकट कर अपने रसभरे प्रदेश से | 


उसका पालन करती दै अतएव उस समय जीव सब प्रकार से 
आहाररसम्रहण करने में समर्थ अपनी कुमार अवस्था में उत्पन्न 


छ त NEES ORO OSE SIE RS 


† SAAANA पुलकिता मव ( साथणः } 
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होते हैं । कुळ काल. तक प्रथिवी की यह उफनी हुई स्थिति बनी 
रहती हे उती स्थिति में असंख्य जीवगभे इकटठे रहते हें जिन में 
स्वाभाविक रसों से stat को पोषण होता है । जिस प्रकार वर्षो 


ag में इन्द्रगोप ( बीर बहूटी ) ae क्षुद्र जन्तु भी प्रथिवी से 
-बाहैर अपनी कुमार अस्था में ही प्रकट होते हें । उत्त समय भी 
.एथिवी कुछ ug और पुलकितप्रष्ठ-उफनी हुई होजाती दै उस ag 
- . पुलकित स्तर में इन्द्रगोप आदि क्षुद्र जन्तुओं के गर्भ बनते हैं । 


` प्रथिवी गर्भ धारण करती दै यह अन्यत्र भी वेद में कहा दै- 
यथेयं पृथिवी मही garat गभभादधे | 
( अथव० ५। २५। २, ६1 १७। १) 
AA यह महती एथिवी गर्भोधारण करती हे! । यहां परथिवी 
का गर्धधारण करना स्पष्ट है । 
प्रथिवी जीवों के लिये ओषधिरस रिसाती है यह भी अन्यत्र 
वेद में बतलाया है7- 
सा नो भूमिर्विखजतां माता पुत्राय मे पयः 
` ( अथवं० १२। १। १०) 
core, भूमि माता सुक पुत्र के लिये "पय? ओषधिरस रिसादे”। 
प्रथिवी पर नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भाषा वाले मनुष्य 


` आदि प्राणी हुए-- 


जनं fart बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं यथौकसम्‌ | 


. - सहस्न' धारा द्रविणस्य मे gat भर वेव घेबुरनपस्फुरन्ती ॥ 


( AAT १२ । १-1 ४५ ) 
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. ai~ विवाचसं नानाधर्माणं यथौकसं जनं बहुधा बिभ्रती) 
विविध भाषा एवं बोली वाले नाना खभाव वाले यथा स्थान में 
-मचुष्य या जातमात्र प्राणिवर्ग को धारण करती हुई प्रथिवी 
(ater घेनुः-अनपस्फुरन्ती द्रविणस्य धाराः मे दुहाम्‌ ) स्थिर 
तथा न.भड्कने वाली या न मारने वाली» दुधारी गौ की भांति 
मेरे लिये अन्नरस की सहस्र धाराओं को दुहे । 

इस मन्त्र में जन! शब्द का अर्थ मनुष्य होने से मनुष्यों की 
भिन्न भिन्न भाषाएं देशभेद से और नाना स्वभाव तथा आकार 
आदि के भेदों से उपजातियां वर्णन की हैं ऐसा जानना चाहिये। 


ऋ “स्फुर स्फुरणे” ( म्वादि० ) 
“कुरति बघ कर्मा” ( निघं० २।६। 
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“मन्त्री की वर्णानुक्रम सूची 


र 
b- मन्त्र 
H a 
अतो देवा अवन्तु . 
अत्राह गोरमन्त्रत 
अध श्वेतं कलशां 
अधारयत्पथिवीं 
| MASATA दाधार 
` छनन्तमन्यद्रशदस्य 
री 


_ अनायतो अनिबद्धः 
अन्तं पूर्वा रासतां 


मन्त्र 38 
TAT भा ड १६७ 
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अयं स्तुतो राजा १२२ 
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